प्रकाशक, 
आगमोद्धारक ग्रंथमाला के एक कार्यवाहक 
शा० रमणशलाल जयचन्द 
कृपड़वंज ( जि० खेड़ा ) 


द्रव्य सहायक:-+ ' 
१०००) पू० शासनकणटकोद्धारक उपाध्याय श्री हंससागर जी 
म० ना उपदेश थी सद्‌ शृहस्थों तरफ थी भेट 


पुस्तक प्रांस्ि स्थीने!- 
(६) श्री जैनानन्द-पुंस्तकालय, गोपीपुरा, सुरत 
(३) श्री ऋषभदेवजी छगनीरामजी की पेढ़ी खाराकुआ उमर 


पिलदीदर कीय ० 
अकाहश न्चवबदने 

दब ७ >> 
प० पू० गच्छाधिपति आचाये श्री माणिन्र्यप्तागरसूरीश्रजी 
द्ाराज आदि ठाणा बि० सं? २०१० की साल में कपड़वंज 
शहर में सीठाभाई गुलालचन्द के उपाश्रय में चातुर्मास बीराजे 
थ्। उस वक्त विद्वान बालदीक्षित मुनिराज श्री सूर्योद्यसागरजी 
मद्ाराज की प्रेरणा से आगमोद्धारक-प्रन्थमाला की स्थापना हुईं 

थी। इस ग्रन्थमाला ने अब तक काफी प्रकाशन प्रगठ किये हैं | 


सूरीश्वरजी की पुण्य-कृपा से यह 'धर्म-रत्न-प्रकरण” का 
आचाये श्री देवेन्द्रसूरि रचित टीका का हिन्दी अनुवाद के दूसरा 
भाग को आगमोद्धारक-प्रन्थमाला के ३३ वे रत्न में प्रगट करने 
से हमको बहुत हर्ष होता है | 


इसका संशोधन प० पू० गच्छाधिपति आचाये श्री 
समाणिक्यसागरसूरीश्वरजी महाराज के तत्त्वावधान में शतावधानी 
श्री लाभसागरजी गणि ने किया है | उसके बदले उनका और 
जिन्होंने इसके प्रकाझ्ञन में द्ृव्य और प्रति देने की सहायता की 
है उन सब महानुभावों का आमार मानते हैं । 


लि० 
प्रकाशक 


#५ #2% 
किल्निद -वक्तव्य 
सुज्ञ विवेकी पाठकों के समक्ष भाव-आ्रावक के लक्षणों का 


वर्णन-स्वरूप श्री धर्मरत्न प्रकरण (हिन्दी) का यह दूसरा भाग 
प्रस्तुत किया जा रहा है | 


* 


इस ग्रन्थ रत्न में भाव श्रावक के क्रियागत छ और भावगत 
सन्नह १७ लक्षणों का सुन्दर वर्णन कंथाओं के साथ किया गया 
है। इस चीज को लेकर बाल जीवों को यह ग्रन्थ अत्युपयोगी दे । 


इस चीज को लक्ष्य में: रखंकर आंगम सम्राद्‌ बहुश्रुत 
ध्यानस्थ स्वगेत आचाय श्री आनन्द्सागरघ्रीश्वरजी महाराज 
के सदुपदेश से वि० सं० १९८३ के चातुमास में वतेमान 
गच्छाधिपति आचाये श्री माणिक्यसागरस्रीश्वरजी महाराज 


के प्रथम शिष्य घुनिराज श्री अ्मृतसागरजी महाराज 
के आकरिमक काल-घर्स के कारण उन पुण्यात्मा की स्थति 
निमित्त 'श्री जैन-अमृत-साहित्य-प्रचार समिती' की स्थापना 
उदयपुर में हुईं थी | ज्ञिसका लक्ष्य था विशिष्ट भनन्‍्यों को हिन्दी 
में रूपान्तरित करके बालजीबों के हिताथ श्रस्तुत किये जाय । 
तदनुसार भ्राद्ध-विधि (हिन्दी) एवं श्री त्रिषष्टीयदेशना संग्रह 
(हिन्दी) का प्रकाशन हुआ था, और प्रस्तुत ग्रन्थ का हिन्दी 
अनुवाद सुद्रण-योग्य पुस्तिका के रूप में रह गया था | उसे पृज्य 
गच्लाधिपति श्री की कृपा से संशोधित कर पुस्तकाकार प्रकाशित 
किया जा रहा है | 


विवेकी आत्मा इसे विवेकी बुद्धि के साथ पढ़कर जीवन को 
सफल बनावे | 


लि० 
संशोधक 
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२्‌ 


३ 


हट 
१० 
१० 


ष्ठे 


गाद्धि - पत्क 


अशुद्ध शुद्ध | पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
(चिन्ह) (चिह् ) १०० ८ मासक्षमण मासक्षपण 
आकर्षन आकणेन (१११ २४५ धर्मंका धन का 
ज्ञोषित झोषित (१३१ २२ पदुगलों, पुदुगलों' 
- अहं: अंहः (१५७ ९. भोम भौम 
सीयलं सीयाल॑ (५६ २१ छान लीन 
दंड --  दंडी १७१ पत्ता पत्तो 
होने होने से (१८४ हेडिंग हरिनंदी शह्मसेन सेठ 
पढिसू पडिसु २१२ ३ भाग्यहान भाग्यहीन 
उच्छुत उच्छ्ति रिप६. ९ सध्यम सध्यस्थ 
उक्तः उक्त २४५६ २१ मुक्तासूक्ति मुक्ताशुक्ति 
अचित अचित्त २६१ ८ प्रतिक्रमण सुबह प्रतिक्रम. 
अनोभोगा अनाभोगा २७४ ८. काय कार्य 
द्कि दिक्‌ २७९ हेडिंग चन्दोदर  चन्द्रोदर 
दाप्तिवान दीप्तिवान २८७ ६ फेवलज्ञान केवलज्ञानी 
काइपय काइयप रेपप ६ पारमाथे परमाथे 
शिवनन्दा शिवानन्दा | २३ जावा जोचों 
यिष्टी यष्टी |», २४ वज़ायुद्ध चज्ञायुध 
तद्वणों तद्णों: (९२ २६ तीसरे चौथे 
क्रत कृत २९४ हेडिंग विह्वीकता बिह्ीकता 
दुबोरि दुबोर 95 पर 29 १९ 
पकार प्रकार (९७ ६ खाद्य खातर 
निविध्नता निर्विष्नता १०९ ४ कायोत्सग कायोत्सगे 
स्पर्शोन्द्रिय स्पदोनेन्द्रिय ३०१३ ६. झार शुर 
थनवान धनवान १०३ ९ मुनिद्वर , मुनीश्वर 
उज्जवल उज्चल ३०६ ३ पौषधा पीपध 


>न्‍लरीलकन>-- 


विषयानुक्रम 


८६8:2४१०८०६६२६५० 
विषय पृष्ठ विपय पृष्ठ 
आधघ श्रावक के छः लिझ्ष १ ४ सविकारबचन वजेन ८४» 
१ 'कृतब्रतकमा और उसके ु मित्रसेन की कथा. ८५ 
चार प्रकार श्‌ । ४ बालक्रीड़ापरिहार ८८ 


जिनदास का दृष्ठटांत ८५५९ 


ब्रत के सुनने पर 9५.3 
१ छ्ु ६ परुपवचनाभियोग वर्जेन९१ 


सुद्शन सेठ की कथा ४ 





* घत को लामिनों ९ महाशतक भ्रावक का ४2 
ब्रत की संगरचना.. १० स्‍ 
बारा ब्रत का रवरूप १३ | ३ गुणबानपन और उनके पांच भेद 
त्रत जानने पर तुद्धियानगरी ४ 3० ९७ 
के श्रावक का इष्टात ४३ १ श्वाध्याय ९९ 
३ त्रत का महण ४७ इयेन सेठ का दृष्टांत १०० 


आनंद-श्रावक का दृष्टांत ४९५ 
४ ब्रत की म्तिसेवचन ४६ 
आरोग्यद्विज का दृष्टांत ४७ 


२ तपनियमादि करण १०४ - 
नन्‍्द्सेठ की कथा १०६ 


३ बिनय ११२ 

२ शीलबन्त के छः भेद... ६० 3७०७७ 3207 8 
१ आयतन सेवन ६१ ४ अनभिनिवेश ११४ 
सुदशेन की कथा ४ , श्रावस्ति के श्रावक समुदाय 

२ परगृह प्रवेश वर्जन ७० की कथा. ११६ 


घनमित्र का दृष्ठांत ७१ 
-३ अनुद्धद-वेप ७९ 
बन्घुमती का दृष्टान्त ८१ 


४ जिन-बचन रुचि... ११९ 
जयंति श्राविका का दृष्टांत 
१९० 


विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 


' ४ ऋजु व्यवहार के चार प्रकार | ६ प्रवचन छुशल के छः भेद १७१ 
* श्श्ध 


हे १ सूत्र कुशल * 'श्र 

१ यथार्थभाषण । १३५ जिनदास का दृष्झांत १७२ 

कमल सेठ का इृष्टांत १३६ |. २ अध कुशल १७४ 

द अवचक क्रिया १४३ ' ऋषिभद्र का दरृष्ठांत १७४ 
हरिनन्दी की कथा १४४ | ३४ उत्सगोडपबाद कुशल १७८. 

. हे भावि अपाय प्रकाशन १४७ अचलपुर के भ्राबर्कों की 

भद्रसेठ का दृांत.. १४७ कथा. १७८ 

2, सद्भाव से मित्रता १४० रजँ विधिसारानुप्ठान श्पर्‌ 

सुमित्र का दृष्टात.. १४० ब्रह्मसेनसेठ की कथा ९८१ 

ऋणजुव्यवहार नहीं रखने में 5 व्यवहार कुशल शपह 

दोष १४६ अभयकुर्मार की कथा १८६ 


४ गुरुशुश्र पा का चार प्रकार १४७ | भाव श्रावक के सत्र लक्षण १९० 


॥3 


९ गुरुन्सेवा करना शेश्प | ' १ स््री-वशवरत्ति न होना १९२ 


जीणे सेठ की कथा १४५८ काष्ट सेठ का दृष्टांत १९३ 

४ गुरु-सेवा कराना १६१ २ इन्द्रिय-संयम १९७ 
पदाशेखर राजा की का विजयकुमार की कथा २०० 

३ औषध-सेषज संत्रदान! ६५ |. ३ अर्थ की अनर्थता. २०८ 
अमययोप का ह्ति १६६ चारुदत का दृष्टां; २१० 

४ भाव-बहुमान श्ष्प ४ संखार की असारता २१६ 
संप्रति राजा की कंथा १६८ श्रीदत्त का दइृष्ठात २१७ 


ब्टशक .. ओ०क 
न 


५ ष्च 


विषय पृष्ठ 


४५ विषयों का विपाक २२०* 
जिनपालित की कथा २२१ 
६ आरंभ ब्जन श्र७ 
स्वयंभूदततत की कथा रेशे८ 
७ गृहवास की पाइता २३१ 
शिवकुमार की कथा २३२ 
८ दशन-आरि्तिक्यभाव क्‍ 
अमरदत की कथा २१७ 
९ गड़रिका-परिहार २४० 
कुरुचन्द्र राजा की कथा २५९ 
१० आगम पुरस्सर क्रिया करना 
ब्श्श 
बरुण का इृष्ठांत._ २७३ 
११ यथाशक्ति दानादिक धर्स 
र्७९ 
चन्द्रोदर का दृष्टांत २७९ 


विपय पृष्ठ 
१२ विह्वीकता २९४ 
दंत का दृष्टांत २०५ 


१३ अरकक्‍तद्विष्टता श्ष्प 
ताराचन्द्र की कथा २९५, 

१४ मध्यस्थता ३०६ 
प्रदेशी राजा की कथा ३०७ 

१५ धनादिक में असंवद्धत। ३१५९ 
नरसु दर राजा की कथा ३६० 


१६ पराथे-काममोग.. ३५५ 


पृथ्चीचन्द्र राजा का चरित्र 
३२४ 

१७ निराशंस गृहवास पालन 
३३४ 
सिद्धकुमार की कथा ३३६ 
उपसंहार और भाव साधु का 
प्रस्ताव श्श्८ 


>> ४-छीपए 


आचाय-प्रवर श्री शान्तिवूरि-विरचित 


6 म-रत 
धम-रत्न-यकरण 
द्वितीय भाग 
कयवयकम्शो ' तह सीलव॑ च' गुणवं च 3ज्जुववहारी  । 
गुरुतुरखसो  पवरयण-कुसलो' खछ साबगो भावे ॥३३॥ 


मूल का अरथः--भाव श्रावक के लिंग ( चिन्ह ) कहते हैं । 


त्रत का कततेग्य पालन करने वाली हो) शीलचान हो 
शुणवान हो, ऋज्चु व्यवहारी हो, गुरु की शुश्र पा करने बाला हो; 
तथा प्रवचन में कुशल हो; वही भांव श्रावर्क़् कहलाता है । 


टीका का अथः--त्रत सम्बन्धी आगे कहने में आने वाले 
कृतेव्यों का जिसने पालन किया हो बह ऋतब्रतकम कहलाता 
है बेसे ही शीलवान ( इसका स्वरूप भी आगे कहा जावेगा ) 
तथा गुणवान्‌ याने अमुुक गुणों से युक्त ( इस स्थान में चकार 
समुच्चयाथ है और बह मिन्नक्रम है ) तथा ऋजुव्यवहारी याने 
सरल हृदय बाला तथा गुरु-शुश्र ५ यांने गुरु की सेवा: करने 
बाला व प्रवचन कुशल याने जिनमत के तत्त्व को जानने बाला: 
सा जो होता है वही-, वास्तविक भाने-श्रावक होता, है -यह 
गाया का अक्षरार्थ है ।/ - 


रू अब 


* हा 


र्‌ कृतब्रतकम के चार प्रकार 
एन) हक >>-००००> ५ लिल-32० ८0 7० 6 20..००7००० ७) 020०-22 3 03 इक कि ५३ 


भावाथ -- स्वतः सूत्रकार कहने के इच्छुक होकर 
«५ उच्द शानुसार निर्देश ” इस न्याय से प्रथम कृतत्रत कम का 
स्वरूप कहते हैं 


तत्थाउञ्यण्णण' जञाणण' गिहणण-पदढिप्ेवणसु उज्जुत्तो । 
कयवयकम्मो चउ॒हा -- भावत्यों तस्सतिमो होह ॥३४॥ 


मूल का अरथः--वहां सुनना-जानना-लेना तथा पालन करने 
में तत्पर रहना, इस भांति कृतत्रतकमे चार प्रकार का होता है; 
उसका भावाथे इस प्रकार है। 


* टीका का अथः--छउक्त छः छिंगो में 'कतत्रत कम के चार 
भेद हैं; यथाः-- ( ब्तों का ) आकपेन यात्ते सुनना, ज्ञान याते 
समझना, भ्रहण याने स्वीकार करना और प्रति-सेवन याते 
उसका यथारीति पालन करना, इंन चारों बातों में उद्य क्त' याने 
उद्यमवान्‌ हो, इऩ चारों प्रकार का भावाथ अब तुरन्त ही- कहा 
जाने वाला है। - 


अब भावाथे कहनेके लिये प्रथम श्रवण करना ये 'भद 'का 
वर्णन करने के हेतु आधी गाथा कहते हैं , , 
विणय-बहुंमाणसार गीयत्थाओ करेंह वेयंसवर्ण । 


मूल का अथेः--गीताथे से विनय बहुसान सहित अत श्रत्रण 
करे। --: 

दीकाः--विनय थाने उठकरं-संन्मुख जाना आदि और 
बहुसान याने सन की प्रीति, इने दोनों से उत्तेम यात्ते प्रश्धस्त “हो 
उस भांति ब्रत श्रेंवण करे । यहां चार भेद (संग ) हैं:-- *' 


कोई धूत होकर चन्दना आदि कर विनय पूबक परिज्ञाने के 
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हेतु सुने किन्तु बताने वाले पर चहुसान रखने वाला नहीं होता 
है क्यांकि वह भारी कमे वाला होने से दूसरा बहुमान- वाला 
होता है किन्तु शक्ति विकल होने से विनय नहीं करता है वह 
सेगी आदि है। तीसरा कल्याण कछाप को शीघ्र पानेवाला 
होने से सुदशेन सेठ के समान विनय तथा बहुमान पूवंक सुनता 
है | चौथा अतिसारी कर्मी होने से विनय और वहुसान इन दोनों 
से रहित होऋए सुनता है ऐसे व्यक्ति को आगमानुसारी प्रवृति 
करने वाले गुरु ने ( कुछ भी ) कहना उचित नहीं। 


१ 4 टं 

श्री स्थानांग सूत्र में कहा भी है. किः--चार जने वाचना 
देने के अग्रोग्य है यथा अविनीत्त, विक्रतिर सिर्के, अंविज्ञोपित- 
प्राश्नत व अति कषायी । | हट 


तथा ( ग्रयांतर में कह। है कि ) सामान्यतः भी आदेशानुसार 
गग करके जो विनीत हो उसे मधुर वाणी से ज्ञानादिक- की, 
वृद्धि करने वाला उपदेश देना | 


१ 


अविनीत को कहने वाला (व्यर्थ) क्‍्लेश पाता है और 
सत्र ( निष्फक ) बोलता है घंठ बनने के-लौह से कट बनाने 
को कौन हैरान होता है १ ह 


अतः विनय और वहुमान पूजेक जो ब्रव श्रवण करता है वह 
( माव श्रावक ) किससे सुने सो कहते हैं गीताथे से बहां ।' 


गीत याने सूत्र कहलाता है, और उसका जो व्याख्यान सो 
अथ | अतः जो गीत और अथे से संयुक्त हो बह गीता 
हलाता है । 


गीताथें के अतिरिक्त अन्य तो कभ्नी असत्य प्ररूपणा भी कर 
देता है; जिससे विपरीत बोध होता है ( अतः गीता से 
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सुनना ) यहां ब्रतश्रवण तो उपलक्षणरूप है उससे अन्य भी 
आगमस आदि का श्रवण समझ लेना चाहिये यह एक त्रतकर्म है ! 
सुदशन सेठ की कथा इस प्रकार है।-- 
दीघे अक्षिवालि निर्मेल रतन से सुशोभित तथा अलक ( केश ) 
से युक्त ख्री के मुख समान दीचे रथ्या ( लम्त्रे रास्ते वाला ) और 
अति निमेल रत्न ऋद्धि से भरपूर होकर अलिक ( खोटी ) श्री 
(धूमधाम ) से, रहित राजगरह नामक नगर था। वहां द्रव्य गुण 
कम समवायवादि बेशेपिक के समान अत्यन्त द्वव्यवान, अत्यंत 
गुणवान, समवाग्र ( संप ) में तत्पर और श्रेछ कमे में सन रखने 
बालां, श्रे णिक ज्ञामक राजा था ।, वहीं अति घनवान्‌ अजुन 
नामक माली निवास करता था | उसको सुकुमार हाथ पांच बाली 
बंधुमति नामक खी थी | वह अजुन माली प्रतिदिन नगर के 
बाहर स्थित अपने कुछ देवता मुद्रएपाणि नासक यक्ष को उत्तम 
पुष्पों से पूजता था। हि 
वहां ललिता नामक गोष्टी ( मंडी ).थी वह शौकिन व 
धनाह्य लोगों की थी । उस नगर में एक समय कोई महोत्सव 
आया | तब अजु नमाली ने विचार किया कि। करू फूल का 
मूल्य अच्छा आवेगा यह सोच बह सत्री ' सहित बढां प्रातःकाल 
( होते ही ) आ पहुँचा । वह ज्योंद्दी हपे के साथ यक्ष के गृह में 
फूल लेकर घुसा, स्योंही उक्त न्रर के बाहिए स्थित गोष्टिल 
पुरुषों ने उसे देखा वे एक दूसरे को कहने छगे कि, यहां 
अजु नमाली ब॑धुमतो सहित आता दिखता है | अतः हम 
ऐसा कर तो ठीक है कि। इसे बांधकर इसकी ख्री के साथ 
भोगविलास कर यह बात सबने स्वीकार की । 


तब वे किब्राड़ के पीछे चुपचाप छिप॑ रहे, इतने में अजु न- 
माली वहां आकर एकाग्र हो यक्ष को पूजने लगा । भव वे 


सुदर्शन सेठ की कथा ५ 
अर कम पपिननन> भी फल 
एकदस निकलकर उसे वांघ बंधुमति के साथ रमण करने लगे । यह 
देख अजु नमाली अति क्रोध से विवश हो विचारने लगा कि- 

मैं इस यश्न की नित्य उत्तम पुष्पों से पूजता हूँ । 
जो इस मूर्ति में ब्रास्तव में कोई यक्ष होतातो मैं इस 
भांति पर परिसव नहीं सहता अत:>निम्चय यह पत्थर ही है । तब 
यक्ष को अनुकंपा आने से वह उसके शरीर में प्रविष्ट हुआ, 
जिससे उसने बंधन को कच्चे सूृत की भांति तड़ से तोड़ 
' डाला | पश्चात्‌ सहस्त पल याने वतेमान' तौल- से अनुमान 
अढ़ाई मन. का लोहे का मुदूगर अपने हाथ में लेकर उसने 
अपनी स्धी सहित छः पुरुषों को एक ही झपादे में मार डाला | 
इस भांति नित्य वह: अजु न. माली छः पुरुष व एक जी 
सिलकर सात हत्याएं करता रहा। क्रमशः यह बात नगर में फल 
गई । जिससे राजा श्रे णिक ने नगर में उद्घोपणा कराई कि-हे 
नगर चासियों ! जब तक अजु नमाली ने सात व्यक्तियों को न 
सार.डाला हो तब तक शहर के बाहर न निकलना चाहिये । 
उसी समय में चरम जिनेश्वर श्री वीरप्रभु का वहां आगमन 
हुआ, किन्तु भय के कारण से कोई भी उनको चन्दन करने के 
लिये नहीं निकला । अब वहां निमेल सम्यक्स्ववान्‌ और अति 
धर्मार्थो सुदशेन नासक सेठ था, वह जिनबाणी सुनने में 
रुचिवान्‌ तथा नव तत्त्व के विचार जानने में कुशल था । 
चह श्री वीरप्रभु के चचनाम्रत का पान करने को उत्सुक होने से 
अपने माता पिता के पास जाकर, उनको नमन करके सम्यक 
रीति से ऐसा कहने लगा-- 


हे माता पिता ! आज यहां वीर जिनेश्वर पधारे हैं, इसलिये 
उनको नमन करने तथा उनकी देशना सुनने को में शीघ्र ही 
चहां जाना चाहता हूँ । 
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क्योंकि इस पूवापर अविरुद्ध, शुद्ध सिद्धांत के तत्त्व का 
श्रवण आलस्यादि अनेक कारणों से अति दुलेभ है । आगम में 
भी कहा है कि-आलस्य मोह) अवज्ञा; मान) क्रोध) प्रमाई; लोभ 
भय, शोक) अज्ञानः विश्वेष, छुतृहुल और रमतगमत इन तेरह 
ररणों से दुलेभ मनुष्य भव पाकर भी जीव! हितकारी “ओर 
संसार से तारने वाले धमे का-श्रवण नहीं कर सकता । ( जंब कि 
सामान्यतः भी घर श्रवण दुलम है ) तो स्वयं जिनेश्वर के मुंख 
से भिकलते हुए पतीस गुण सहित और संशय रूप रज को हर॑ने 
में पवन समान बचनों का' श्रवण दुलेभ हो इंसमें 'कहना ही 
क्या ? तब माता पिता वोले कि-हे पुत्र ! यहां ' अजु नमाली 
महाक्र दर होकर नित्य प्रति सोत हत्याए' करता है । 


अतः हे पुत्र | तू जिन को बन्दन करने तथा घर्म सुनने को 
मत जा, अन्यथा भऔीघ्र ही तेरे शरीर की व्यापत्ति होगी ।. अतः 
हे बत्स ! नू यहीं से श्रमण भगवान्‌ वीर प्रभु को वन्दन कर और 
उनकी पू्े श्रवण की हुई देशना स्मरण कर । तंब॑ सुदशन बोला 
क्रि- जब क्रि चिलोकनाथ यहाँ पधारे हैं, तब उनको नमन किये 
बिना तथा धमम सुने बिना किस प्रकार भोजन करना उचित है ९ 
तथा श्री बीर प्रभु के बचन श्रवणरूप अमृत पान से [स॑चित मेरे 
झरीर को दिण्य बिप के समान मृत्यु क्या कर सकता है ? 

अतः जो कुछ होना हो सो होओ, यह कह आग्रह पूेक माता 
पिता की आज्ञा लेकर भगवान्‌ की वन्‍्दन करने को निकला । 
उसको देखकर अजु नमाली मुद्गर घुमाता हुआ दौड़ा वह, ऐसा 
दिखने लगा मानो कुपित हुआ काल आता हो-। तव निमेग्र रह 
बच्च के छोर द्वारा भूमि प्रमाजन कर जिनेन्द्र को चन्दन कर ब्र॒त 

ज्वारण करने लगा | जगत्‌ के जीवों को शरण करने ग्रोग्य 
अरिहंत, सिद्ध, साधु ओर केबली-भाषित धमे मुझे शरण हो, । 
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सकल जंतुओं को त्राण करने में समर्थ है प्रताप ,गुण 
जिनका और तीनों जगत्‌ के लोगों ने नमन किया है चरणों को 
जिनके, ऐसे वीर प्रभु ही मेरे आधार हैं । यह कहकर वह 
सागारी अनशन करके सब जीचों को खमाने लगा | उसने अपने 
दष्क्रतों की निन्‍्द्रा की तथा समस्त सुकृतों की अनुमोदना की । 
उसने चिन्तवन किया कि, जो में इस उपसगे से मुक्त हो 
जाऊंगा तो कांयोत्सगे पारूगा यह सोच व कायेत्सग ऋर 
नवकार का ध्यान करने,ल्गा | अब यक्ष मुदूगर को उछालता 
हुआ उस पर आक्रमण करने में असमर्थे होकर, शञान्त हो) 
निर्निमेप दृष्टि से उसे देखता हुआ क्षुणमर वहां स्त॑भित हो 
गया । प्रश्नात वह यक्ष अपना मुदूगर ले उसके दरीर में से 
निकलकर अपने स्थान को चला गया, तब कंदे हुए वृक्ष के 
समान अजु नमाली भूशसे पर गिर पढ़ा। तब उपसगे दूर हुआ 
जानकर सुदशन सेठ ने कायोत्सगे पूर्ण किया इतने में अजु न- 
माली को भी चेत हुआ, तो वह सुदशन सेठ से ,इस भांति 
कहने लगा। तू कौन है १ और कहां जाता है १ तब सुदशेन सेठ 
वोला कि-मैं श्रावक हूँ और बीर प्रभु को नमन करेने तथा धर्म 
कथा सुनने को जा रहा हूँ। तब अजु नमाली बोला -कि- हे 
सेठ ! तेरे साथ.-चलकर में भी उक्त जिन को नमन करना तथा 
धर्म सुनना चाहता हूँ। -. 


हे भद्र ! जिन वंदन और धर्स कश्र। का श्रवण करना" यही 
“इस'सनुष्य जन्मे को उत्तम फल हे'। यह कह .उसे संग ले 
दशेन सेठ नें'समोसंरंण में आ' पांच अभिगम पूर्वक प्रयत 
होकर जिनेश्वर को वन्देना की । वह हषोंश्र से परिपूर्ण-नेत्र 
तथा विकसिंत-मुख हो, हाथ जोड़, शुद्ध अन्तः करण से भक्ति 
वें बहुमान पूेक इस प्रकार प्रभु की देशना सुनने छगा। यथा- 


कित्न 
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हे भव्यों ! तुम ने किसो प्रकार मनुष्य भव पाया है अतः सकल 
दुःखनाशक तथा सकल सुखकारक जिन प्रवचन सुनने को 
तत्पर होओ । 

जओ सुन्ना जाणइ बल्लाणं-सुच्चा जाणइ पावगं। 

उमयंपि जाणइ सुच्ना ज॑ छेशव॑ त॑ समायरे ॥४७। 

अहंःसंहति भूधरे कुलिशति क्रोधानले नीरति; 

स्फूजेज्ञाइथतमोभरे मिहिरति श्र योद्र मे मेघति । 

माद्यन्मीोहसमुद्रशोपणविधी कु'भोड्धवत्यन्चहं, 

सम्यग धमेविचार सारबचनस्या55कणन देहिनां ॥ 


कहा भी है किः-सुनने से कल्याण जान सकता है -सनने 
से पाप जान सकता है; ये दोनों सुनने से जाने पश्चात्‌ जो भला 
जान पड़े उसे आचरे | 


सम्यग धरे के विचार त्राले वचन का -सुनना प्राणियों के 
पाप समूह रूप प्रेत को विद्यरण करने में वज्ष समान हं, 
क्रोध रूप अग्नि का झमन करने में पानी समान है, प्रसरित 
अज्ञान रूप अंचकार को दूर करने में सूये समान है, कल्याण रूप 
झाड़ को सींचने में मेघ समान है, और उच्चलते मोह रूप समुद्र 
की शोषण करने में सदेव अगस्ति ऋषि के समान है । 


बहां धर्म के दो भेद हैं:-- सवेथा व देश से । सवेथा घर सो 

पंच महात्रत है, और देश से धम सो द्वादृशा त्रत है । यह सुन 
सेठ संतुष्ट हो जिनेन्द्र के चरण कमलों की नमन कर अपने को 
कृतकृत्य मानता हुआ घर आया | अब अज्ु नमाली ने. वेराग्य 
पाकर जिनेश्वर के पास छठ व अठम तप कंरने की प्रतिज्ञा 
पूबेक दीक्षा महण की । वहां वह आक्रोश। ताइन आदि “सहकर 
छः सास तक ब्रत पालन कर व यपन्द्रह दिन को संलेखना करके 


ब्रत के भंग ९, 
करेक्षय कर मोक्ष को गय्ना | सुद्शन सेठ भी चिर्काल सस्यकत्व | 
की प्रभावना करता हुआ 'अ्त॑ पालंने करके ( स्वग को गया ) 
सुख का भाजन हुआ। इस प्रकार आग 53 सुनते में रसिक चने 
हुए सुदशन ने श्र 8 फल पाया अतः हे भव्यजनो तुम भी धसद्र सम 
की चाडी रूप धममे श्र्‌ति में यत्नवान बेनो ।_* ० 4] 








लक जगा 


- * इस भांति सुददने सेठ की कथा है ८ 
मंगपमेयर॒वारे--वेयाण संम्में वियारेह ॥ रे५ ॥.. है ' 
अब दूसरा लिग कहते हैंः-- 


ज्रत क्रिया में आकणन रूप प्रथम भेद कहा अब जानना नामक 
० है ६ हे 

दूसरे सेद का वर्णेन करने के लिये गाथा का उत्तराधे कहते है । 
मूछे का अथः--जरतों के मंग, भेद और अतिचार भली,भांति 
४ विचार का व 4 कक के कक कर फ | कट 
दीका का अर्थः--अ्रत याने' अरुब्नते, जिनका कि स्वरूप! 

इसी गायाथ में भेद व अतिचार के प्रस्ताव भें कहने , में -आने 
चाला है, उनके भंग “ुविह तिवि हेण”. आदि अनेक अकारं 
उनको सम्यक्‌ याने शास्रोक्त विधि से जाने याने समझे | 5. ,. 


यथा:-यहां भंग इस प्रकार दै-छः भंगी। लवभंगी; इकदीस- 
| च्प, है 
संगी, अनपचास भगी और एकसों सेतालीस भंगी । 
वहां छः मंगी इस प्रकार हैः-- 
८ ट्विंचिध त्रिविध प्रथम संग, द्विविध ड्विविंध दूसरा भंग, ड्िविध 
इकविध तीसरा भंग/ इकविध त्िविध चौथा भंग, इकविधे 
जिविध पाँचवा संग) इकविध इकविध.छठा भंग-। 


ब्> 


१० ब्रत के भंग 


.;. इनकी स्थापना इस प्रकार है:-- 

के 8४ बे 8 कम पु 
5 आम 
इन छ भंगों ही में त्रिविध तज्िविध, द्विविध त्रिविध और 


ज्रिबिंध एक विध रूप अनुमति प्रत्याख्यान के तीन भंगों सहित 
नव भंग होते हैं । 


* बहां यह गाथा “है:-- * 
तिन्निं तिया तिंन्नि दुया-तिन्निक्षिकों य हंति जोगेसु । 
तिदु इंक' तिदुंइक्फ-तिदुईक चेच केरणाईं ॥ १॥ 


योग-के तीन त्रिक/ तीन. हिके और तीने ऐकिक होते हैं और 
करण में तीन दो एक, तीन दो एक और तीन दो एक आते हैं: 
( स्थापना उपरोक्तानुसार जानो ) 
छःभंग ही सब उत्तर भंग सहित घोल तो 'इकत्रीस भंग 
होते हैं ( स्थापना ऊपर के अनुसार ) तथा यही भंग नव भंग की 
अपेक्षा से ४९ होते हैं। बहां यह गाथा है| 
पंठमे भंगे एगो-लब्भइ सेसेसु तिय तिय तिय॑ ति। 
नव नव तिल्नि य नव नव-सब्ये भंगा इमुणबन्ना ॥ 
पहिले भंग में एक लाभे; दूसरे तीसरे चौथे में तीन तीन 


तीन लाभे, पांचवे छठे में नव नव लछाभे, सातवें में तीन लाभे 
और आठवें नवमें में नव नव छामे | सब मिलकर ४५० होते हैं । 


इन ४९ भंगों ही को तीन काल से गुणा करते १४७ होते हैं। 


अंत के भंग ११ 
मी >> 2 निजी ०-० मी 3 कक हक 


एक एक ब्रत के भंग कहे, ट्विकादि त्रत संयोग के प्रकार_से .तो 
अनेक प्रकार होते हैं । १ 


उनको ठाने के लिए उपाय की गाथा इस प्रकार है-- 


एगवए छुब्भंगा "-नवे” गवीसं* गुवन्न* सीयल॑* 
एगहिय छाइ गुणिया - छाइजुया वयसमा भंगा ॥ १॥ 


* एक व्रत में छः, नव, इकबीस, उनपचास और णएकसोौ सेता- 
लीस भंग होते हूँ, उनको एकाधिक छः आदि से याने ७-१०- 
४० व्‌ १४८ से गुणा क़रके उनमें छः आदि संख्या जोड़ना, इस 
प्रकार जितने ब्रत हैं उतनी चार करने- से भंग तयार होते हैं। 


आ 


इस गाथा की अक्षर योज॑ना इस प्रकार है-< “ 


एक ब्रत में याने प्राणातिपातादिक में के किसी भी एक ब्रत 

>में. ६३ ९५.२१५.४९:च १५७ अंग होते हैं । अब उनमें अन्य ब्रतादि 

संयोग करने. से वे.ही छः आदि भंग एकाधिक छः आदि से याने 

७, १०, २२ ४०, १४८.से गुणा करना, पश्चात्‌ उनमें छः आदि 

याने 5५ ९; २९५ ४९ व १४७ जोडनां, उससे कया होता है सो 

कहते हैं- ऐसा करने से निमश्चित किये हुए द्वितीयादि त्रत की 
संख्या जितनी बार गुणा करने से भंग हो जाते हैं । 


इसका तात्पये यह है - यहां प्रथम ब्रत की छः मंगी _ में 
भंग हैं तो वे ही दो त्रत के संयोग में ७,से गुणा करते ४२ होते 
. हैं उनमें छः जोड़ते ४८ होते हैं 


उसी ४८ को संख्या.को तीन त्रत के संयोग में सात से - गुणा 
करके छः जोड़ने से-३४२ होते हैं. .ऐसे ही चार ब्र॒व॑ आदि के 
संयोग में.भी ७.से गुणा करके छः जोड़ने के क्रम से चलते जाना, - 


१५ ' ब्रत के भंग 


तो अन्त में ग्यारहवीं बार द्वादश ब्रत के संयोग के' भंग 
१३४८४१२८७२०० होंगे । ) 


तेरस कोडिसयाइं-चुलसी कोडीउ, बारस य लक्खा । 
सगसीइ सहस दो सय * सब्बर्गं छक्कमंगीए ॥ १॥ 


' तेरह सौ शतकोदि (अरब) , चौरासी करोड़, बारह लाख, 
“सित्यासी हजार, दो सौं। इतने सच मिलकर छः ,भंगी के भंग 
. नवभंगी में पहिले व्रत में नव मेंग हैं, उससे ह्विकादि “ब्रत 

संयोग में उस सँख्या को दक्ष से गुणा करके, नव जोड़ने के क्रम 
से चले ज्ञान७ तो ग्यारहवीं बार बारह ब्रत के संयोग के भंगों की 
संख्या नीचे लिखे अनुसार होती हैः-- 

('९९९-९००९०९५०९०९:९ ९:९०) 


' इकबीस भागों में प्रथम ब्र्त में २१ भंग हैं, जिससे दविकांदि 
ब्रत संयोग में वाबीस से गुणा कर, इकवीस जोड़ते 'जाना “तो 
ग्यारहंवीं वार बारह ब्रत के संयोग के भंगों की संख्या । 

८५५००२६३१०४९२१४ । 


उनपचास मांगों में-प्रथम त्रत में ४९ भंग हैं जिससे द्विकादि 

ब्रत संयोग में पचास से गुणा करके ४९ जोड़ते, ग्यारहवीं चार 
: बारह ब्रत के संयोग के भंगों की संख्या । ; 
!ा २४४१४०६२४९००९००९०९९०९०५९ 


१४७ भंगों में प्रथम ब्रत में १४७ भंग हैं, जिससे ह्विकादि ब्रत 
, संयोग में १४८ से गुणा कर १४७ जोड़ने से ज्यारहंचीं बार बारह 
' ब्रत के संयोग के भंगों की संख्या नीचे लिंखे अनुसार होती है- 
१,१९०,४४,३४,६०,७०,१९,६१,२४, ३,३५,६९,५७,६९५ 2387 


प्रथम :अुब्रत का स्वरूप और उसके भेद १३ 
ए>्-वन्‍ल्‍--म) असम दी िनमनननन>«+« ९) मन» >> «>>«फललनल्‍नन्‍ ने पल्‍ल्‍णत«« न) ए्म्मममनन्मस्मग्पे 
:; ये भंग अक्षर संचारंण से अपनी बुद्धि ढ्वारा जान लेने चाहिये 
इस प्रकार अनेक प्रकार से ब्रनों के मंगों को जाने तथा- त्रतों के 
भेद याने सापेक्ष - निरपेक्ष आदि प्रकार तथा वध-बंधादिक 
अतिचारों को जाने । हल हे 
यह आशय है-- यहां श्रावक के पाँच अगुन्नत। तीन गुणब्रत 
औरःचार शिक्षा ब्रत हैं-। वहाँ अर याने लघु ब्रत सो आएुत्रत 
अथवा अख॒ु याने गुणों- को अपेक्षा से यति से लघु श्रावक के ब्रत 
सो अगुद्नत -- अथवा देशना के समय महात्ररों को प्ररूपणा के 
पग्चात्‌ प्ररूवण किये जाने वाले ब्रत सो अशुब्रत- क्योंकि प्रथम 
अवण-करने वाले को महात्रत कहे जाते है, तदनंतर वह स्वीकार 
न कर सके तो फिर अगुब्त कहे जाते हैं। 


५ “क्योंकि-कहा-है किः--यति- घर्से ग्रहण करने में असमथे को 
खाधु'ने अगुब्त-की देशना तो भी देना चाहिये।_''* 
वे असुब्रत पांच है-- “.स्थूल प्राणातिपात विश्मण ? आदि 
उसमें जिनको अन्य तीथे चाले- भी प्रायः प्राणित्व से स्वीकार 
करते हैं, वे दीं द्रियादिक स्थूल हैं वे उश्चवास आदि प्राण के योग से 
प्राण रूप में बोलते स्थूछ प्राण कहलाते है उनके योग से. त्रे ही 
कहे जा सकते हैं जैसे कि-.दंड-के योग-से पुरुष को भी दंड कहा 
जा सह है-उक्त स्थूल प्राणों का अतिपात याने बध अथौत्‌ 
- दिसा, उससे विरमण याने संकेल्पाश्रयी प्रत्याख्यान सो प्रथम 
अगुद्रत 
:“अत्याख्यान आवश्यकचूर्णि में इस प्रकार कहा हैः-- 
स्थूल प्राणातिपात को संकल्प से छोड़ता हूँ जीवन पयनन्‍्त 
ह्विविध ज्िविध भंग से याने कि मन, चचन व काया. से उसको 
न करू, न कराऊं। हे पूज्य | उस विपय की भूल से प्रतिकमण 


१७ ४ .+ प्रथम अगुब़्त के अतिचार 
एटअल्‍>मतनते दिलनननससी दल न» अनननन न एन न न. ८ फनन++-प एननननन++० 
करता हूँ; निंदा करता हूँ, तिरस्कार कए्ता हूँ और बैसे परिणाम 

को्दृर करता हैं।.. ै न 


' थरद्टां संकल्प से याने मारने की बुद्धि का आश्रय लेकर 
प्रत्याख्यान है, न कि आरंभ से भी क्योंकि गृहस्थ से आरंभ नहीं 
रुक सकता है। : है हे 
' , शक्त ब्रत वाले ने ऐसे पाँच अतिचार से दूर रहना चाहिये, 
बे ये हैं:--बंध, वध, छविच्छेद/ अति भारारोपण और भक्तपान 
व्यवच्छेड उसमें बंध याने मनुष्य व बेल आदि को रेस्सी' "आदि 
से बांध रखना, घह दो प्रकार से किया जाता है स्वाथे के हेतु व 
निरथेक, व्दा विवेकी ने सिरथेक बंध कमी भी न करना चाहिये । 


खाये के हेतु बध भी दो प्रकार को है. सापेक्ष व्‌ _निरपेक्ष 

उसमें जब चौपाग्रों वा चौरादिक को आग'से जर्ू जाने 'का भय 

-न रखते, निर्देयता से, मजबूती से अत्यन्त 'कसकेर बांधा  ज्ञावे 
- बह निरंपेक्ष बंध है; और जेब: जानवरों को “इस 'अक्ार बांधा 
' ज्ञावे कि आंग में वे छूंट संऊ तंथा दास, दासी। चोर अथवा 
. पढ़ने में आलसी पुन्नादिक-कों वे सर न जावे ऐसा समय रखकर 
! हुया पूरक बांघे गये हों कि- जिससे वे शरीर हिला डुछा सकं; घ 
आग में जल न सके उंसे सापेक्ष वंध कहते हैं। चजे “४ 


यहां जिनेन्द्र का ऐसा उपदेश है कि श्रावक ने ऐसे 'ही पशु 
रखना चाहिये कि- वे बिना बंधे भी चेसे ही रहें तथा उनको 
प्रभाव से द्वी बह में रखना कि- जिससे बांधे बिना ही केबल 
दृष्टि फिएने ही से चाकर . आदि डटकर 'सीघे चले कदाचित्त्‌ 
': इससे भी कोई न साने तो, उपरोक्तालुसार सापेक्ष बंध ' करने से 
'भी ब्ते में वाधा नहीं आती, ' किन्तु निरपेंक्षता से बांधे ,वो 
ब्रतातिचार ऊंगता है।. डे ही कह 


प्रथम ब्रते के अतिचार 5. हु १५ 
मा ० ००३ कु 5] (22-०3. ० व 3 >> सम 302 0 लत ले 
7 चध याने लकड़ी वा चाबुके से मारना यहां भी अथ-निरथेक 
की विचारणा बंध के अनुसार करना चाहिये विशेषता यह है कि- 
निरपेक्ष सो निरैय ताड़न है जबकि- धाक से भी न डरकर कोई 
विरूद्ध चले; तब मे त्याग कर दया रख करके उसे लता व रस्सी 
से-एक दो बार मारना सापेक्ष बंध कहलाता: है । 


छीवे याने त्वचा; त्वचा के योग से ड्ारीर को भी ,छ|वे कहा 

जां सकंता है उसका छेंर याने उस्तरे आदि से काठटना सो छवि:- 

छेंद, यहाँ भी पु्वाचुसार भावना कर,लेना चाहिये. केबल हाथ; 

पॉँच;-कान, नांके तथा गल-पू'छ आंदि अबयबों को निरेयता से 
2 4 


कोटनां निरपेक्ष माना जाता-है तथा शरीर में दर्द रूप से स्थित 
अरूँ; गाँठ वा सांसांकुर आदि को सदयता से काटना सापेक्ष है । 


__ भार याने भरना, अतिशय भार सो अतिभार, बैल आदि की 
पीठ पर बरहुत-सा घान्य या सुपारी आदि माल लादूना सो भत्ति: 
भारारोपण, यहाँ पूवोचायों ने इसं भीतिं विचारणा बताई है । 


मनुष्य वा पशु के ऊपर बोझा छाद कर जो जीविका की 
जाती है सो श्रावक ने नहीं करना चाहिये कदाचित्‌ करना ही पड़े 
तो मनुष्य से इतना भार उठंबाना कि जितना वह रचय॑ ही उठा 
ले. या उतार ले; चोंपाया जानवर भी जितना भार उठा सके उससे 
कम उस पर लांदना चाहिये तथा हल व गाड़ी में से उसे योग्य 
समय पर छोड़ देना चाहिये 

भक्तपान याने भोजन) पानी बन्द रखना सो भक्तपान- 
उयवच्छेर यहाँ भी प्रथर्मानुसार अथानथे की चिंता करना चाहिये 
उसमें रोग निवारणाथे सो सापेक्ष है व अपराधी को केबल वाणी 
ही से डराना चाहिये कि- आज तुझे खाने को नहीं दूंगा तथा 
शांति निमित्त उपवास कराना पड़े तो सापेक्ष जानो, किंबहुना- 


१६ अतिचार के विषय से प्रघन और उनके उत्तर 
प्न्स्ज्न्न्न्न्न्शेट्न््न्ल्स््न्स्े न्ध्न सना किट नए" 72: कि 7 2 27777: 4०००० ०००००“ आी ३ | 


संक्षेप में मतलब यह है. कि जिससे प्राणातिपात विरमण- रूप 
झूलगुण को बाघा न पहुँचे वैसा यत्न करना चाहिये ।.' 


: यहां कोई यह पूछे कि- इसने तो प्राणियों की हिंसा करने 
ही का त्याग किया है, बंधांदिक का प्रत्याख्यान तो लिया ही, 
नहीं है अतः उसमें इसे कया दोब है. ९ क्योंकि अंगीकंत त्याग 
अखंड रहता है अब यदि कहा जाय कि-बंध आदि का भी उससे 
प्रस्योख्यान किया है तो उससे उनको अतमभंग होवेगा ही क्योंकि-- 
घिरतति खंडित हो गई | अतः अतिचार कहां रहे .? तथा बंध 
आदि को भी जो प्रत्याख्यान में लिया जावे तो प्रस्तुत ब्रत संख्या 
दूटेगी, क्‍योंकि बंध आदि प्रथक्‌ २ अत हो “जावेगे उसका, यह 
उत्तर है कि- मुख्यबृत्ति से तो “उसने प्राणातिपात - ही- .को 
प्रंल्यास्यान किया... है; न “कि वैधादिक को, तथापि उसके 
प्रत्याख्यान में अथे द्वारा वह. भी :प्रत्याख्यान, हुआ ही जानना, 
चाहिये क्योंकि--व्े प्राणातिमात्‌ के कारणसूत है। . . हि । 


'+ अत जो वे भी प्रत्याख्यान हैं. तो उनके करने से ब्रतभंग होवे, 
अतिचार कैसा ९ / ४ऋ | के 
7. “' *उत्तर-ऐसा मत/बोछो-क्योंकि- : .. 

' ब्रत दो भकार का है, अंतंरबृत्ति से, और बहिन त्ति से, उसमें 
मारता हैँ ऐसे संकल्प से रहित होते भी कोपादिक के आवेशे से 
दूसरे के प्राण जाते रहेंगे ( वा नहीं ) १ उसकी अपेक्षा यात्ते 
प्रवाह रखे बिना बंध आदि में प्रवर््तित होंवे, उस पर भी 
सामने वाले जीव का आयुष्य बलवान होने से उस जन्तु का 
मरण भी न हों) तथापि बांधने वाले को दया का. परिणाम न 
होने से और विरति की परवाह न रखने .से अन्तबूत्ति से तो 
ब्रत का भंग ही हुआं किन्तु बहि३ त्ति से प्राणी का घात 'न -होने 





अतिचार विषय के प्रश्नोत्तर - १७ 
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ब्रत का पालन हुआ है अतः-देश का भंजन हुआ, .और देश 
का पालन हुआ उसी को अतिचार कहते हैं 


क्योंकि कहा है किः+- , 


न मारयामीति कृत ब्रतरुय -- ५ 
विनेव मृत्य' क इहातिचारर इत्याशंक्योत्तर्माह । 
निगयते 4: कुपितो वधादीन + 
करोत्यसी स्याज्नियमेडनपेक्षः ॥ १॥ 


-सत्योरभावात्रियमोस्ति तस्य कोपादू दयाहीनतया तु भग्नः 
देशस्य भंगादनुपालनाच-पृज्या अतिचारमुदाहरन्ति ॥ २॥ 


में मारता नहीं हूँ ऐसी प्रतिज्ञा करने-.बाले को मरण .हुए 
बिना केसे अतिचार लगे ९ इस शंका का उत्तर कहते हैं कि- जो 
कोप से बधादिक करे बह ब्रत में निरपेक्ष कहा जाता है. सामने 
वाले की कदाचित्‌ मृत्यु न हुई उससे उसका नियम कायम ' रहता 
है किन्तु कोपवश दयाहीन होने से वह भंगं,तो हुआ ही है;। इस 
प्रकार देश से भंग होने से व देश से पांछन होने से, आचाय 
इसे अतिचार कहते-हैं। . , ... ..-. 


. और जो कहा कि-ऐसा होने से.ब्रत संख्या टूटती-है बह भी 
अयुक्त है, क्योंकि हिंसारिक की जो विशुद्ध विरति - कायम “रहे 
तो:बंधादिक होव ही केसे ९ | 


(“7 अंत्व बंधादिक अतिंचार हीं हैं; प्रथक ब्रंत नहीं; बंधादिक 
पांच विषय लिये हैं सो उपलक्षणं रूप हैं, उससे अन्य भी. हिंसो 
'अनक मंत्र त॑त्रादिक को अंतिचार जॉननां चाहिये ।  : ५5... “ 


इस प्रकार अतिचार सहित - प्रथम त्रत कहा | .. 


एप दूसरे ब्रेंत का वणेन और भेद 


रच 
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सर स्थुल मृषाबाद विरसणें नामक दूसरे त्र॒त॑ का वर्णन 
करते 


चहाँ स्थूल याने मोदी द्विपद्‌ आदि वस्तु सम्बन्धी अति दुष्ट 
इच्छा से किया जाने वाला झपावाद याने असत्य भाषण सो 
स्थूल सपाबाद उसका विरमण, सूक्ष्म का नहीं, क्योंकि चह तो 
महान्नत में आता है । 


उक्त स्थुल मषावाद पांच प्रकार का है-- कन्या सम्बन्धी, 
गायसम्बंधी, भूमिसम्बंधी तथा न्‍्यासायहार और कूटसाक्षित्व । 


बहां-निर्दोष कन्या को सदोप अथवा सदोष को निर्दोष कहने 
से कन्यालीक कहलाता है. कन्यालीक, यह पद समस्त ट्विपद 
बंधी अलीक का उपलक्षण है । के ५९ & - 


इस भांति गवालीक भी समझ लेना चाहिये, . बह चतुष्पद्‌ 
संबंधी सकल अलीक का उपलक्षण है । 


दूसरे की भूमि को अपनी कद्दना-सो भूस्यलीक है, 
सकर अपद संबंधी अलीक का उपलक्षर्ण है। . 


कोई यह प्रश्न करे कि) तो कन्यादि विशेष व्यक्ति को नहीं 
लेते सामान्यतः द्विपद-चतुष्पद ओर अंपद को क्यों ' न लिये ९ 
क्योंकि-बैंसा करने से उसके उपरान्त कोई वस्तु न रहने से स्व 
संग्रह हो जाता । उसका यह उत्तर है कि- हां, यह बात सत्य है, 
किन्तु कन्यॉदिक संबंधी अलीक, लोक में-अति गर्हित माना जाता 
है, जिससे उसे विशेषतः वर्जन करने के लिये. लिया है तथा ड पी 
से छ्विपप आदि अलीक के अतिरिक्त दूसरे अछीक-होते ही नहीं 
तथापि लोक में अति गहित माने जाते न्‍्यासापहार और कूट 
साक्षित्व की कन्यालीकार्दिक से प्रथंक्‌ लिये है। ४ 


दूसरे त्रत के अतिचार १ 
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कोई पूछे कि- ऐसा होते भी न्‍्यासापहार तो अद॒त्तादान 
गिना जाता है, अतः उसे यहां लेना अनुचित है । उसका उत्तर 
यह है कि- उसमें अपलाप वाक्य वोलना मृषावाद है, अतः उसे 
यहां लेते में कुछ भी वाघा नहीं ॥. -* । “7 +« 


यहां भी पॉच अतिचार वजनीय है यथा- “४ 


4५० 








सहसाभ्याख्यान; रहसाभ्याख्यान; स्व॒दारासंत्रभेद, मृषोपदेश 
और कूटलेख्यकरण« उसमें सहसा याने बिना विचारे अभ्याख्यान 
याने मिथ्या दोष लगाना, जैसे कि-तू" चोर है अथवा पारदारिक 
( व्यभिचारी ) है इत्यादि। 


रहसा याने एकान्त के कारण अभ्याख्यान करना याने कि :- 
गुप्त सलाह करते देखकर कहना कि- यह-सन्त्र मैंने जान लिया 
है, ये अमुक़ राजविरुद्ध आदि की सलाह करते हैं न 


यहां कोई पूछता है--भला, अभ्योख्यान याने असत्‌ दोप 
छूगाना तो मझषावाद ही है, अतः उनसे तो त्रत मंग्र ही होता है, 
तो उनको अतिचार केसे मानते हो * -.* 


' इसका उत्तर यह है कि- जत्र दूसरे को हानि करने वाला 
चाकय अनाभोगादि कारण से बोल दिया-जांय तब बोलने वाला 
असंक्लिष्ट परिणामी होने से ब्रत से निरपेक्ष नहीं माना जाता, 
अतः इस हिसाब से वह.श्रत भंग नहीं कहा जाता, वैसे-- ही... वह 
दूसरे को हात्रि होन का-हेतुरूप होने से -भंग भी है,-अत 
अतिच्वार गिना जाता हैं), और, जब्र तीत्र-संक्लेश से अध्याख्यान 
करने में आवे, तव तो अत के निरपेक्षपन से वह भंग .ही है । 


कहा है. कि- सहसब्भक्खाणाई-भणंतो जइ करेज्न तो मंगो। 
जइ पुण णाभोगाई-हिंतो तो होई अइयारो.॥ १॥ 


२० रे ब्रंत के अतिचार 
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 सहंसाभ्याख्यान आदि जो जानबूझ कर किया जावे तो 
भंग ही है, किन्तु अजानपन से किया जाबे तो अतिचारे हैं। 





अपनी खी का मंत्र याने विश्वास रख कर. कही हुई गुप्तत्रात- 
सो दुसरे को कहना वह स्वदारमंत्रभेद | दार शब्द सित्रादिक का 
बपलक्षण है यह बात तो जैसी सुनी हो, वेसी हीं बोलते सत्य 
होने से यहां अतिचारं 'नहीं सानी जाती; 'तेंथापिं “मुप्तेवात के 
ग्रकाह से लञ्ञादिक होने के कारण खली आदि आरत्मिचात करे, 
ऐसा संभव होने से पंरमाथे से वह असत्य है । 


श््णः 
है 


कहा भी है. किः--सच्च॑ पि तें न सच्च॑ ज॑ परुपीड़ाकरं वयणं । 


३ ४ । 


जों पंरपीड़ॉकरिक वचन हो। वह सत्य होते “भी सत्य ' नदीं 
आनना चाहिये। अंत कुछ भंग होने से और कुछ 'मंग न होने से 
अतिचार पन समझ:लेना चाहिये. , ५ 


प बज 


मसथा याने असत्य--उसके उपदेश सो मृषोपदेश अथीत्‌ 'यह्‌ 
ऐसा व इस तरह बोल आदि: असत्य बोलने की शिक्षा देना सो» 
यहां ब्रत. रखने में निरपेक्षता से अनजाने दूसरों, को सृत्रोपदेश 
देते भी अतिचार पन-समझ लेना चाहिये। : -.. - ,.,. 


कू्ट लेख याने अंसत्‌ अथंसूचर्क अक्षर लिखना यहां भी 
मुग्ध बुद्धि होकर ऐसा विचार करे कि- मैंने' तो रपाबाद ही 
स्‍्योंग किया है वयह तो लेख करना है इस प्रकार यहां ब्रत की 
अपेक्षा वाला रहने सं' यह अतिचार गिनी जाता है) अथवा, अन्य 
रीति से अनाभोगादिं कारंण से अतिचारपंन जोनो ।:. /:. 


5 


!3इस प्रकार अर्तिचार सहित दूसरा अरुत्रत कहाँ अब! स्थूल 
अद्त्तादान विर्मण नांसक तीसरा अंत कहते हैं 


तीसरा-ब्रत का स्वरूप, भेद और अतिचार २१ 
पी जे आल... ० आज 5६० सु: 
वहां चोरी का कारण माना जाय ऐसा इंधन, घास वा धान्य 
आदि स्थूल-- न कि कान कुचलने की सलाई-बिना दिया हुआ 
लेना--डससे विरमण सो स्थूछादत्तादान विरसण । 
तीन प्रकार का ह--सचत्त संबंधी, अचित सम्बंधी 
और मिश्र संबंधी। ...'. :.& धु 
यहां भी पाँच अतिचार चेजेनीय ह यंथा-- 
स्तेनाहत, तस्कर प्रयोग, विरुद्धराज्यगर्मन, कूटतुला कूट-- 
मान करण और ततट्अतिरूपव्यवहार । ह 


वहां स्तेन-याने चोर उनकी आह्ृत याने लाई हुई कु'कुम, 
-केशर आदिवस्तु सो स्तेनाहत ऐसी वस्तु को लरोम के दोषवश 
काणक्रय से याने कम कीमत में मोल लेने से चोर कहलाता हे । 


- चौरशोरापको सन्त्री भेदज्ञ:ः काणकक्रयी । के 
6 कल स्थानद अ्व.व चोरः सप्तविधः स्मृतः ॥ 


कहां भी ह 'कि:--चोरें, चोरीकराने वाला, भेदज्ञ, काणक्रयी, 

अन्न देनेवाला, स्थान देने वाला इस भांति सात प्रकार से -चोर 
कहा हुआहे। | |. बा 

अतः इस प्रकार चोरी करने से ब्रत भंग है और में व्यापार 

ही करता हूँ-चोरी नहीं करता ऐसा -अध्यवसाय होने से ब्रत 

पंनिरपेक्ष नहीं गिना जाता हे-उससे अभ्रंग हे, अतः अतिचार गिना 


जे जात 


नये ० का 2 पक को छा 
“तस्कर थाने चोर उनको उत्साह देना सो तस्कर प्रयोग यथा- 
“तुम अभी निकम्मे क्‍यों बेठे हो ? नो खाने को नहीं हो तो . में 
-दू' तुंम्दारे छठे हुए माल को कोई बेचने वाला न हो तो में बेच 
दू'गा, अतः चोरी करने कोःजाओ”. ऐसा कहकर चोरों को चोरी 


का 


;४ 


तीसरा ब्रत का अतिचार 
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में छगाना सो तस्कर प्रयोग । . 





यहाँ सी भंग की सापेक्षता तथा निरपेक्षता से अतिचार की 
० पी] 
भावना कर लेना चाहिये । मा 


विरुद्ध थाने अपने देश के स्वामी का दुश्मन उसका राज्य 
याने सेन्‍्य वा देश सो विरुद्धराज्य उसमें अपने स्वामी का निषेध 
बचन उल्लंघन करके प्रवेश करना सो विरुद्धराज्यातिक्रस, यहां 
भो पर सेनन्‍्य प्रवेश सो स्वस्वासिका अननुज्ञात है; जिससे वह 
अदत्तादान ही माना जाता है, क्योंकि अदत्तादान का लक्षण इस 
प्रकार है. कि-स्वामी, जीव, तीथंकरः और शुरु उनने जो न 
दिया हो सो अदत्त ओर उसकी जो विरति सो अदत्तादान 
बिरति । । 


व विरुद्धराज्य में जान वाले को चोरी का दंड किया जाता 
हैं, उससे वह अदत्तादान होने से भंग ही है, तथापि यह तो मैं 
व्यापार ही करता हूँ चोरी नहीं करता, ऐसी भावना होने-से बह 
थ्रत निरपेक्ष नहीं माना जाता चेस ही लोक में यह चोर है -ऐसा 
नहीं कहा जाने से इसे अतिचार जानना चाहिये | 


कूट,तौल व कूट माप याने व्यवस्था से-न्यूंनाधिक तौंलमाप 

का करना सो कूटतुला 'कूटमान करण, उसके खम्ान याने उक्त 

कुम आंदि के समान कुसुस्मादि डालकर जो ठयापार करना सो 

तल्पतिरूप व्यवहार अथवा उसके समान याने वास्तविक कपूर के 
समान वनावदी कपूर आदि जो जो व्यापार करना सो तत्मतिरूप- 

व्यवहार . कक 
ये दोनों काम यद्यपि ठगाई से पर-धन लेने के रूप से ब्रत 
मंग हैं, तथापि संघ लंगाना ही चोरी है व यह्‌- तो ब्रणिक-कंला 


चौथा ब्रत का वर्णन और अतिचार २३ 
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है | इस भांति अपनी कल्पना रहती है, उस अपेक्षा से अतिचार 
रूप साना जाता है। - | 
इस प्रकार अतिचार सहित तीसरा अगुब्नत कहा । अब 
परदार विरमण स्व॒दार संतोष रूप चौथा अग॒ुत्रत कहते है;- 
वहाँ पर याने -अपने सिवाय पुरुष तथा मनुष्य जाति की 
अपेक्षा, से देव। तियंच-उनकी दारा याने विवाहित वा संग्रहीत 
श्लियां, देवियां, तिथ चनियां सो परदारा उनका विरमण यान वर्जन 
यद्यपि अपरियृहीत देवियों तथा तियचनियों का कोई संगृह 
करने बाला या विवाह फेरन वाला न होने से वे वेश्या समान ही 
मानी जाती है तथापि वे परजाति को भोगने के योग्य होने से 
परदारा ही समझकर वजनीय है | 
तथा स्वदारा द्वारा संतोष-याने कि परदारा के समान .वेश्या 
का भी वजन करके अपनी ख्तरियों से ही कोई संतुष्ट रहे सो स्व॒द्ार 
संतोष । हे हि 
उपलक्षण से।ख्रियों ने अपने पति के अतिरिक्त सामान्यत 
"पुरुषमात्र का वर्जन करना, यह भी जान लेना चाहिये । 
यहां भी पाँच अतिचार वजनीय है यथा-- 
इत्वरपरिगृहीतागमन, “अपरियृहीतागमन्त, .- - अनंगक्रीड़ा, 
परविवाहकरण और काम में तीत्रामिल्ाप | , . ४ 
व इनका इस प्रकार विप्रय विभाग हैः-- 
- “परदारवजेक को पांच अतिचार होते हैं और .स्व॒दारसंतोषी 
को त्तीन अतिचार होते हैँ, वेसे ही ख्री को भी तीन अथवा पांच 
अतिचार भंग की-विकल्पना करके समझ' लेना,चाहिये । 
'/ * यहां इत्वर याने थोड़े समय तंक परिग्ृहीत यान किसी की 
रखी हुईं वेश्या--उसका गमन सो परदारवजेक को अतिचार है 


श् चौंथा ब्रंत 'का अरतिचार 
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होने «कि. 
क्योंकि उक्त समय तक दूसरे ने वेतन से रंखी हुई $ होने के कारण 
प्रदारा है और में तो वेश्या ही का संवन करता हूँं- परल्ली सेवन 
नहीं करता, इस प्रकार संवन करन वाले की कल्पनानुसार वह 


वेश्या है जिससे । 


अपरियृद्दीत याने अनाथ सख्री उसका गमन आतिचार हे, 
क्यों कि-छोक में वह पर ख्री मानी जाती, है. और सेवन करने 
वाले की कल्पता में उसका स्वामी न होने से वह परदारा-नहीं है। 


6५, +5 


ये दोनों अतिचार स्वदार संतोषी को संभव नहीं क्‍योंक्रि- 
स्वदारा के अतिरिक्त समम्त स्लियों का उसने त्याग किया हुआ है 
अतः उसको ऐसी ख्रियों के साथ गमन करने सं, तो व्रत भंग ही 
ज्गता है. हा 


अनंग थान काम) उसको जगाने वाली क्रीड़ा यधा--ओष्ट 
काटना, आलिंगन करना, रतन दाबना आदि ऐसे काम का मैंने 
त्याग कहां किया है, यह सोचकर पर स्ली के साथ उंनके करने से 


परदारावजक तथा स्वदार संतोंपी इन दोनों को यह अतिचार 
लगता है । 


क्न्क 


इसी विचार सं स्त्री पर पुरुष के सांथ वैस काम करें. तो वह 
पर होता है । ४ 


पर याने अपनी संतान के अतिरिक्त दूसरे। उनको कन्या 
दने का फल प्राप्त करने के हेतु वा स्नह के कारंण विवे!ह विधान 
'कराना सो परविवाह ऋरण। परदारवर्जेक और स्वंदोर संतुष्ट पुरुंप 
और स्वपति संतुष्ट स्ली: इनसे तीनों: को 'अतिचारं संभव है 

[कि-जव परदारा के साथ सथुन न॑ करू' और न कराऊँ ऐसा 
अभिम्रह लिया है तंव पर विवाह करते परमाथे से: मैथुन -ही 


चौथा ब्रत का अतिचार- ्र्‌ 
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राना हुआ, अतः भँग हुआ और यह तो.मैं विचाह: सात्र कराता 


हूँ-मे थुन कहां कराता हूँ १ ऐसे विचार से त्रत की अपेक्षा रहती 
है अतः अतिचार्‌ हुआ । 





काम में याने काम के उदय से किये जाते सेथुन में अथवा 
हू सूचक झठ्र होने से काम भोग में) वहां शब्द और ' रूप को 
शासत्र में काम मानते हैं, और गंध, रस तथा स्पशे- को भोग 
मानते हैं उसमें तीत्रामिकाप याने अत्यंत अध्यवसाय यह भी 
तीनों को अतिचार संभव है यद्यपि-अपनी ख्री में तीव्रकामामिलाप 
का स्पष्टतः प्रत्याख्यान नहीं किया; जिससे बह उनको खुला ही 
है, अतः उसके करने से उनको किसलिये अतिचार हरगे.? 
तथापि बह अकरणीय है, क््योंकि-जिनबचन का ज्ञाता श्रावक 
अथवा श्राविका अत्यंत पापभीरु होकर ब्रह्मचये रखना चाहते हैं 
तथापि चेद का उद्र्य ने सह सुकने के कारण वे नहीं रख सकते; 
तब उसकी शान्ति मात्र करने के हेतु स्वदार संतोष आदि अंगी- 
कृत करते हैं; ऐसा होने स अतीत्र अभिलाषा से भी शान्ति होंती 
हो तो फिए तीत्रामिकाष-परसाथ से त्याग किया ,ही समझना 
चाहिये, अतः चह-करते ओर ब्रत की अपेक्ष भी कायम रहते भंगा- 
भंगरूप से वह अतिचास्माना जाता है.। ./ .  ;7--: 


“ छ्वी को अनंगक्रीढ़ादि तीन अतिचाए की भावना की सो-तो 
ठोक है। किन्तु उसको पाँच अतिचार किस प्रकार संभव है ९ 


इसका उत्तर यह हे कि-जब अपने पति को सपत्नी ने पारी 
के दिन परिगृहीत किया हों, तंत्र उसकी पारी का उल्लंघन" करके 
उसको भोगलने से प्रथम अतिचार लगता है; दूसरा अतिचार तों' 


-पर पुष्प को ओर अतिक्रमादिक की रीति से आकर्षित हो तब 
लगता है । 


२६ अतिक्रम आदि का वर्णन 
(िल्ेअनल्‍भनक 0) ** अल्‍ल्‍अरन अपन 6 2--+-++०--20007“7-०-००-- 74 ८०० की & 3-० 2-० ०2 ० ० 


अतिक्रम व्यतिक्रम और अतिचार आधाक्म के आश्रय से 
शासत्रान्तर में इस प्रकार कहे हैं 


आधाकम की निम॑त्रणा की स्वीकृति से लेकर उसके लिये 
कदम रखने को तैयार होने तक साधु को अतिक्रम रूगता है | 
कदम रखने से लेकर के ग्रहण करने को तेयार होने तक व्यतिक्रम 
माना जाता है, ग्रहण करने से लेकर खाने को तैयार :होने तक 
अतिचार माना जाता है; खाने लगे कि-अनाचार , याने एपणा- 
समिति/का भंगं हुआ समझना चाहिये कहा है किः-- 


आहाकम्मनिमंतण-पडिसुणमाणे अइक्षमों होइ । 
+ परयेभयाइ बइक्षम-गहिए तइएयरो मिलिए ॥ 


अथे:--आधाकम की-निमंत्रणा स्दीकृत- करने - से अतिक्रम 
साना जाता है। कदम रखा कि व्यूतिक्रम- माना जाता है, लेने, से 
तीसरा याने अतिचार माना जाता है और खाने- से अनाचार 
मानाजाता है। . ,. - : 


इस प्रकार, इसके! अनुसार इस स्थान पर भी प्रथम तीन 
पदों में अतिचार विचार लेना ,चाहिये, क्योंकि अतिक्रमस और 
व्यतिक्रम भी अतिचार विशेष ही है, तंथे७! चौथे अंनाचार' रूंप: 
पद में:विवक्षित च्रत क| भंग होता है. इस ,बात को संक्षेप में 
0] अतः इसी भांति स्री को भी पांच अतिचार ब्िचार लेना 
न्चा 


इस प्रकार अतिचार सहित चौथा अगुब्रत कहा, अब स्थूल - 
परिग्रह विर्मण रूप पांचवा ब्रत कहते हैं। _- , 


बन 
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कहा हे कि--खित्ताइ हिरन्नाइ-धणाइ- दुपयाइ कुप्पमाणकमा । 
जोयण पयाण बंधण-कारण-भावेहि नो कुणद ॥ 


पांचवां बत्रत का वणन और अतिचार २७ 
ट्विल्नन्ल्‍ फिल्म बनन>ा ल्‍नप>«>«>+>+ट फल्‍ल्‍तणञ «किम न्‍«न्‍ फिवल्‍नन नर फट 

वहां स्थूल याने अपंरिमित्त परिग्रंह, उक्त स्थूले परिग्रेंह नव 
अकारं का हैः--क्षेत्र, बांसंतु, हिरण्य, सुवण, धन, धान्य, हिपदे, 
चंतुष्पद और कुप्फ' इनका अपंनी -अंवस्थानु्सार विंरेसण सो 
पांचचा अगुब्रत है। .. ' तप 


तो भी पांच अतिचार वजेन्नीय है यथा-:क्षत्र चारतु प्रमाणा- 
' तिक्रम, हिरण्य सुबण्ण प्रमाणातिक्रम) धर्न धान्य- प्माणातिक्रमः 
ट्विवद चतुष्पद प्रमाणातिक्रम, ओर कुप्थ॑प्रसाणातिक्रमे । 


अयः--क्षेत्रादिक का, हिरण्यादिक क्र धनादिक . का 
ट्विपदादिक का तथा कुप्य-का मानातिक्रम योजनः अदान, बंधन; 
कारण और भ्रात्र द्वारा न-करना -वाहिये कप 2, आकर 


उसमें छेत्र याने धान्य उत्पन्न होने की भूमि 'बहं सेतु-केतु 
और उभय भेद से तीन प्रकार की दे; सेतु क्षत्र बह है जिसमें कि 
अरघद्वादिक ( रहेट ) से पाक तैयार होता. है, केतु क्षेत्र ' वह है 
जिसमें आकाह के पानी से पाक होता हे और उम्य क्षेत्र बह है 
जिसमें उक्त दोनों के योग से पाक होता है । :: 2 


' चार॑तु याने गृह) ग्राम, नगर आंदि वहां गृह तीन प्रेकार का 
है-खात, उच्छत और खातोच्छृत, उसमें खात' सो भूसिगृह 
( तलगृह ) आदि, उच्छुत सो भूमि के ऊपर बांधा हुओं। और' 
उम्य सो तलग्ृह पर बाधा हुआ महक | _.,.- 


- उक्त क्षेत्र ओर,:चास्तु के प्रमाण- कां-योजन द्वारा -याने 
क्षुत्रांतर के साथ मिलान करके अतिक्रम/क़रना अतिचार 'सानाः 
जाता है। . ,, - :, 5-४ 


«६ हु मु + ब्छट़ रह 
कक बन छः 


श्प ४: '”. 'पांचवा ब्रतका अतिचांर 


भंग होने के भग्म से प्रथम के क्षत्र ब्रा स्थान -के समीप दूसरा 
लेकर प्रथम वाले के साथ मिलाने के लिये वाड़ आदि दूर करके 
उसमें जोड़ देने से त्रत की अपेक्षा रखने से तथा कुछ रूप से 
विरति को बाधा करने से अतिचार लगता है. । 


हिरण्य याने चांदी; सुबण प्रसिद्ध है; उनके प्रमाण का प्रदान 

थाने दूसरे को दे देने के दाता अतिक्रम करना सो -अतिचार है" 
जैसे कि-किसी ने चातुमोस. को सोसा बांध कर हिरण्यादिक का- 
प्रमाण किया हो, उसको उस समय स॑तुट्ट हुए राजादिक से उसकी 

अपेक्षा अधिक ग्राप्त हो जाय, तब त्रत भंग के भय से बह दूसरे 
को कह्दे कि-मेरे त्रतःकी अवधि पूर्ण हो जाने पर मैं ले छ'गा, 

ब तक तू सम्द्दाल यह कह बह दूसरे को दे दे, तो यहां त्रत' 
की अपेक्षा रहने सेअतिचार है। -+ ,- ,  :. 


धन चार प्रकार का है गणिम, धरिम, मेय और परिच्छेय, 
बहा गणिम याने सुपारी आदि, धरिस सो मंजिड आदि, मेय 
सो घृत आदि-और परिच्छेय सो माणिक आदि, धान्‍्य सो जब 
आदि, इनके प्रमाण का बंधन द्वारा अतिक्रम करना सो अतिचार 
है जैसे कि-किसी को परिमाण.कपे के अनन्तर प्रथम किसी को 
दिया हुआ अथंबा अन्य किसी के पास से मिले तो ब्रत भंग के 
भय से वह दूसरे को कढ्े कि-चारमास के उपरान्त अथवा चर 
में भरा हुआ धान्य बिंक जाने पर मैं ले लगा, तंत्र तक तू ,रख, - 
इस भांति बंधन याने ठहराव करके अथवा मूठे में भरकर वा 
संत्येंकार ( सट्टा ) करके अंगीकृत कर जब देने बाले के चर ही 
पंर रहने दें, तब अतिंचोर मानना चाहिये।. - ८ ४ 

ह्विपद्‌ याने पुत्र, कलत्र; दासी, दास, तोता, सेना, आदि 
चतुष्पद याने वेल, घोड़ा आदि उनके प्रमाण का कारण द्वारा 
याने गरमीधान द्वारा अतिक्रम सो अतिचार मानना चाहिये। : 


छट्ठा दिशा ब्त का वर्णन और अतिचांर २६ 
(८_न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍तो मन्‍नन>««भतल्‍नननन«+भ») पिन्ननन+ मनी फिलनननन >> िन्‍्ननन्‍न+«>«य5 (पल्प्न मनन 

जैसे क्रि-किंसी ने एक वर्ष की सीमा बांध॑ कर ह्विपद 

चतुष्पद का परिभाण किया अब जो उस वष के भीतर ही वे बच्चा 
तो अधिक होने से ब्रत मंग होता है अतः उस भय से 'छुुऊ 

समय व्यतीत कर पश्चात्‌ गर्भ ग्रहण करावे तो अतिचार होता है 
क्यों कि-गर्भ में भी अधिक ट्विपदादिक - हुए और बाहिर नहीं, 
ऐसा विचार करने से त्रत का भंग तथा अस॑ंग-दोनों ही विद्यमान 
रहते हैं डी सह 

कुंप्य याने विछोना/ आसन;,भाले+ तलवार; बाण, कडठोरे 
आदि सामान; उनके प्रमाण का भाव से रूप बदला कर अतिक्रम; 
करना सो अतिचार है। जैसे कि- किसी ते दशा कठोरों:का ,सान 
किया» अब किसी भांति. उनक्के अधिक होने पर, श्रत भंग के भय 
से उनको तुड़वा कर वड़े वनवा करके दश ही विद्यमान रखे -तो 
संख्या पूरी रही-और स्वाभाविक संख्या द्ूटी, जिससे ,अतिचार 
होता.है।. . - , 


- इस प्रकार पांचों-अगुब्नत क मूल गुण . कहलाते हैं। 
क्यों कि-वे श्रावक धस रूप तरु, के मूल समान हैं.।.दिगरतादिक तो 
उनकी सहायता के कारण होने ही से कायम किये गये हैं। अतः 
ये आवक धर्म रुप वृक्ष के. शाखा-प्रशाखा रूप होने से उत्तर गुण 
कहलाते हैं । उत्तर रूप गुण सो उत्तर गुण अथात्‌ बृद्धि के ह्वेतु 
सो उत्तर गुण--गुण ब्रत आदि सात हैं-- - - . ... 


" बहां प्रथम ऊपर, नीचे ओर॑ . तिरछी दिशा .में' जाने का 
परिमाण करने रूप दिग्व्रत कहलाता है। उसके भी पांच अतिचार 
ब्जनीय हैं यथा .+ -.. (7, ण४आ+। 2  आइुण 


उध्वेदिक प्रसाणा तिक्रम, अधोदिक प्रमाणातिक्रम, तियेकदिक 


बे बे वन्‍ल 


प्रमाणातिक्रम, क्षत्रवृद्धि और स्मृत्यंतंघोन ( | ई 


३5 -सातच्रां उपंभोग-परिभोग त्रत छा वरणेन 
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» खनमें प्रथम तीन अतिचार तो प्रसिद्ध ही हैं, केवछ उध्वोदिक 
दिशाओं के गमन के आधार से प्रमाण का अतिक्रप्त.. सो अना- 
भोगादिक से अथवा अतिक्रम-व्यतिक्रमादिक से प्रवृत्त को जानना 
चाहिये, अन्यथा भंग हीं होता है, यह सारांड है।॥ |, ॥ 


' श्ेत्रवृद्धि की भावता इसं प्रकार करनो चाहिये 'जैसे कि- 
किसी ने सकछ दिशाओं में प्रत्येक में सौ योजन के आंगे जाने 
का प्रतिबंध किया, जिससे बह पू्ंवे दिशा में माल लेकर सौं 
योजन पयेन्त गया वहां उसे जान' पड़ा कि-और आगे जाने पर 
मोल महँगी विकगां, तब पश्चिम में में नव्वे योजने ही जाऊगा) 
यह मन में सोचकर वह पू्व दिशा में दशा थ्रोजन क्षेत्रवद्धि करके 
एके सो दशा योजिन पय्रत जावे; तो उसको ब्रत के सापेक्षपन से 
प्षेत्रवृद्धि रूप अतिचार लगो हुआ माना जाता है । 


रंमृति याने स्मरण का अंतध्योन सो स्मृतत्य॑तथध्यौन जैसे कि- 
किप्ती ने पूर्व दिशा में सौ योजन पर्यंत जाने का परिमाण किया, 
अब जानें के समय उसे प्रमार वंश उक्त: बात स्प्ठटया याद 
नहीं आई ककि-सी योजन का परिसाण किया हुआ है वो पचास 
का ९ अतः ऐसे उमय भाग में स्थित॑ संहय में पचास योजन 
जाना चाहिये | उससे जो आगे जावे. तों अतिचार लगता है 
और सौ से आगे ज्ञावे तो फिर भंग ही होता है। . + 5-7: 


दिग्ब्रत कहा- अब उपभोग- परिसोग ज्रत कहते हैं-- वह दो 
प्रकार का- हैः-भोजन से और के से | वहां उप याने एक बार 
अथवा अन्दर, वपराय सो उपभोग. वह अन्न पीनी आदि है-। परि 
याने बारंबार अथवा वाहिर वपराय सो परिभोग । वह धन, बस 
आदि है.। - का 


पूछे कि- जो यहां उपभोग परिभोग शब्द से ह्र्फ्यि 





प्र 


उपभोग-परिभोग-ब्रत का वर्णन ३५ 
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आदि ले, तो कम से ये श्रत क्रिस प्रकार कहे जावगे १ क्‍्योंकि- 
कमे शब्द को तो तुस क्रिया वाचक मानते हो, अतः कमे का उप+ 
भोग परिसोग तो हो नहीं सकता ! हि 


डसे यह कद्दना चाहिये कि- यह वात सत्य है, किन्तु कमें- 
व्योपार आदि सो उपभोग परिभोग के कारण हैं। जिससे- कारण 
में काये का उपचार करने से कम शठ्द ही से उपभोग परिभोग 
वताना चाहते है । इतनी ही चचों बस है।  , 


उपभोग परिभोग का 'ब्रत थाने निर्यतपरिमाण करना. सो 
उपभोग परिमसोग ब्रत । 


बहां भोजन से श्रावक ने बन सक्रे तो प्राशुक -और एपणीय 
आहार खाना चाहिये। यह न बन सके तो अनेषणीय -होने पर 
भी अचित्त काम में लेना, वेसा न चने तो अन्त में बहु सावदय 
अड़नं-पान का तो वजन करना ही चाहिये । 


फ 


वहां अशन सें-- सूरनकंद, वच्ञकंद आदि समस्त कंद, हरी 
हल्दी, गीली साठ, गीला कचूर, सतावरी, विदारी कंंद, चीकु'बार 
थूबर, गिलोय, लहसने; बांस, करेला, गांजर; लब॒णकंद, लोह फऊंद, 
गिरि कर्णिका; कोंपछ) कसेरू, थेग, गीली मोथ, लबण वृक्ष की 
छाल) खिलड़ा, अम्ृतवेलं, मूली, भूमि फोड़ा, विरुही, हंकः 
ताजा बथुआ, सूकर वेल, पल्च'क, कच्ची इमली, "आलू, पिंडाल 
तथा जिनका समान भाग हो 'जाय और बींच में तंतु न रहें' ऐसी 
कोई भी चनस्पति जिनेश्वर ने अनन्त कीय कही है। ० 


का 


इस भ्रकार शाल्र में कहे हुए अनन्त-काय तथा वहु-वीज और 
मांसादिक वजेनीय ' 


पान में मांस का रस आदि तथा खादिम में बड़, पीप॑ल, 





इ्२ डउपभोग-परिभोग ब्रत का. अतिचार 


मल 8 न 0०। आरा 4 रा आओ, 


औदुश्चर, वृक्ष और कंटुस्वर नासक पंचोदुस्वरी के, फल नहीं 
खाना | खादिम में मधु आदि का नियम लेना तथा अन्य भरो 
अल्प सावच्य ओदनादिक में अचित्र भोजी होना आदि परिसाण 
का नियम करना तथा चित्त की अत्यन्त गृद्धि कपने वाले, उन्माद 
जनक व निनन्‍्दा जनक वलस्घ/ वाहन वा अलंकारों को काम से नहीं 
लेना बैसे ही शेप के लिये भी परिमाण कंए लेना चाहिये । 





कमे से भी श्रावक ने प्रथम तो कुछ भी कमे ही न करना 
बल्कि निरारंभी होकर रहना चाहिये कद्मावित्‌ उससे निवाह न 
हो तो उस समग्र निशेयोचित विशेष पाप वाले काम थाने कि- 
कोतवाल जेलर आदि का काम, खरकर् याने हल, मुंसलऊ) 
ऊखल, श्र) लौह आदि के व्यापार छोड़ंकर जो अल्प' सावय 
काम हो उन्हीं क्रो करना चाहिये । 
) 


यहां भी भोजन .से पांच, अतिचार बजनीय है यथा: 
सचित्ताहार, सचित्तप्रतिबद्धाह्ार, अपक्योपधिभक्षण, दुष्पक्वौषधि 
भक्षण तथा तुच्छीपधि भेक्षण।- 


जो सचित्त का त्यागी और अचित्त का स्ोगी हो, उसको ये 
अतिचार है ऐसे को अनाभोग तथा अतिक्रमादिक से. कंदादिक 
सचित्त आहार करने से अतिचार लगता है। 


« तथा सच्ित्त याने आम की शुठली आदि सें, लगी . पश्षद्ाल 
मुँह में डालकर पक्ष की अचित्त छाल मात्र खाता हूँ और सचित्त 
गुठली छोड़ दू गा ऐसी चुद्धि से: सचित्त प्रतिबद्ध का आहार 
करना सो अतिचार है, क्योंकि-वहां त्रत की अपेक्षा कायम है । 


थ अपक्ब याने बिना पकाई हुईं ओपधि याने गेहूँ आदि घान्य, 
उसका भक्षण अतिचार है । सारांश कि आटा किया हुआ होने 


पन्द्रह कमौदास का वर्णन ३३ 
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अचेतन विचार कर सचित्त कण वाला, बिना पकाया हुआ खाने 
से अतिचार है। और दुःपक्‍्व॒ याने कच्ची, पक्की पकाई हुई 
ओऔपधि अथोत्‌ पोहुआ आदि खाना सो अतिचार है। व तुच्छ 
याने वेसी दृत्ति नहीं करने बाली मूंगफली आदि हलकी 
ऑऔषधियां खाना सो अतित्चार है। 


कोई कहे कि-जो यह सचेतन है; तो उसका खाना प्रथम 
अतिचार में आ जाता है, और -अचित हो तो, फ़िर वह 
अतिचार ही केसा ? उसको यह उत्तर है कि-यह बात सत्य है. 
किन्तु जो सावंच्य से अत्यंत डर कर सचित्त का प्रत्यारुयान करे 
उसको यह अचेतन होते भी खाते हुए यथोचित दृप्ति न करने से 
उसका केवल लौल्यपन ही जाना जाता है; अतः इनको' अंचित्त 
करके भी न खाना चाहिये, यदि खाबु तो .परमा्थ से ब्रते की 
विराधना होने के कारण अतिचार-है। - -- - 

इस अकार रात्रि भोजन व मांसादिक के ब्रत में तथा बल्लादि 
परिभोग के ब्रत में अनाभोग व अतिक्रमादिक. अतिचार- जान 
लेना चाहिये । 


- कमे से पन्द्रह अतिचार वजेनीय है, वे'अंगारं कमे आदि हैं । 
अंगार कमे बह है ज़हां कि अंगारे करके बेचते में आवे (१) 


वन के वह है जिसमें सारा चन खरीद, , उसे काटकरः व 
वेचकर उसके लाभ से आजीविका की जाय (२) 
शकठ कमभे चह कि-जिसमें गांडिय़ां बेच -करः निर्वाह किया 
- जावे । (३) 


भाटी कसे वह कि-जिसमें अपनी गाड़ी से दूसरों का 
सामान उठावे अथवा बेल या गाड़ी भाड़े से दे (४) 


३9 पन्द्रह क्मोदोन के वर्णन 
स्फोटी कम वह कि-जिसमें खोदने का काम अथवा हल से 
भूमि जोतने का काम होता है। (?) 


दंतवाणिज्य वह कि- जिसमें भील लोगों को हाथी दांत 
छाने के लिए आगे से पैसे दिये जाबे जिससे वे उसके लिये हाथी 
मारते हैं। इसी भांति शंख तथा चमड़े आदि के लिये पहिले से 
पैसा देना बह भी इसमें सम्मिलितः है। (६) 


लाक्षाबांणिज्य प्रसिद्ध ही है (अथोत्‌ क्ांख का व्यापार) (७) 
रसवाणिज्य याने सदिरादिक का व्यापार । (८) 


केशवाणिज्य याने दासी आदि जीवों को लेकर दसरी जगह 
बेचना । (९) थक ह 


विषवाणिज्य प्रसिद्ध है । (१०) आस 


यंत्रपीड़न कम वह है जिसमें ' कि-' घा्णी अभ्रवां यंत्र मे 
तिलादिक पीला जाता है:(६१)/ ,«. 77." 


निलो्छन कमे याने बेल ' घोड़े आदि को खंस्सी करना। (१२ 


दुवारिनदान याने भूमि सें. ताजा घांस ऊगाने के लिये कुछ 
बन में अग्नि लगाना । (१४) है । 


सरोहद तड़ागादि शोषण यह भी उनमें धा्यादि बोने के 
'लिये किया जाता हहै । (१५) | 3/.: 


असती पोषण याने कितनेक दंसी को पांलते हैं; उस संबंध 
'का भाड़ा लेते है, यह चाल गोल्ल देश में है। (१५) 


ये पन्द्रह कमादान हैं, क्योंकि- ये छःकाय की हिंसारूप महा- 
सावद के हेतु हैं अतः वजनीय हैं। ये भी उपलक्षण के रूप में हैं 
अतएब दूसरे भी ऐसे सावद्य कमे वजेना ही चाहिये । 











हर 


3 
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मित्र को पूछा कि- जिंस रत्नावली के छिंये तुम्हारी लड़ाई है वहन 
यही हे कि नहीं ? तऊ घनमित्र कोला कि- हे देव ! बह यही है। 


किन्तु यहां क्‍या परमार्थ हैं सो तो सबेज्ञ मुनि जाने तब 
राजाने विंस्मय पाक) वह रत्नावली अपने भंडारी ( करोपाध्यक्ष ) 
की सोंपी | धनमित्र के इस भांति शुद्ध होने से उस्ते मी भांति 
सन्‍्मान देकर तथा इस्य को अपने मनुष्यों के सुपुरे करके राजपए 
अपने स्थान को गया ) अब धनममित्र अपने भिन्नआाक्कों से 
परिवारित हो, तोथ की उन्नति ऋए्ता हुआ अपने चर आया । 


इतने में वहां गुणसागर क्रेतलली का आगमन हुआ, उनको 
नप्तन करने के लिये धनमित्र, नागरिक जन तथा परिजन सहित 
राजा आदि भी वहां गये। राजा ने इम्य को भी वहां बुला 
लिया. वाद घमंकथा सुन सप्तण पाकर राजा के उक्त वृत्तान्तः 
पूछने पर ज्ञानी इस भांति कहने छगे ). - 

यहां बिजयपुर नगर में गंगदत्त नामक - ग्रृहपरति था, उसकी 
मिट्टभापिणी किन्तु सायापूर्ण सगथा नासक रझ्री थी । उसने 
ईश्वर नामक वणिक की संतोषिका नामक स्री का एक लाख॑ मूल्य 
का उत्तम रत्न किसी प्रकार उसके घर में घुसकर चुरा लिया ॥ 
उसको इसकी खबर पड़ने पर बह मगधा से मांगने लगी, किन्त 
मगधा हार न देकर उल्टी गालियां देने, कूगी- तव संतोषिका ने 
इस विषय में गंगदत्त को उपालंभ दिया 

गंगदत्त स्री के स्नेह से मुग्धचित्त होकर, बोला कि-सुम्दारे 
घर ही के किसी मनुष्य ने चुरा लिया होगा अतः हमको व्यर्थ 
दोष मत दे । यह सुन वह वणिक सी अपने र॒तत के मिलने की 
आशा दूट जाने से तापस की दीक्षा ले व्यंतर रूप में उत्पन्न हुई। 

संगवा भी तथा विध' कम करके सत्यु को प्राप्त हुई, वह यह 


घनमित्र को दृष्टोंद छ्र्‌ 
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इच्य हुई है तथा गँगदतत मरकर यह घनमित्र हुआ है ३ उस 
ज्यंतरदेव ने अपना उयतिकर स्मरण करके ऋद्ध हो इश्य के 
तीन पुत्रों को ऋमरशाः मार डाले हैं । 

तब शाज़ा ने इभ्य के सामने देखने पर वह बोला कि-यह 
चात सत्य है, किन्तु वे क्यों मर गये, उसका कारण तो अगमी ही 
जाना है। पुनः गुरु बोले कि-यह सर्तावली भी उसी व्यन्तर ने 

८ में £ ८ हि 

हरी थी. व धनमित्र ने पूवे में दोष दिया था इससे अभी उसे 
दोष लगा है। किन्तु घनमित्र के धर्म में स्थित स्थिरभाव से 
असन्न हुए सम्यक्टृष्टि देवों ने उस उज्यन्तर को दवा! कर यह 
रवनावली उससे पटकाई है । ५ 

तब राजा बोला कि-अब बह व्यन्तर सुमित्र को और क्या 
करेगा? तब ज्ञानी बोढे क्रि-इस रतनावली के साथ वह सुमित्र 
का सम्पूर्ण धन हरण करेगा, पश्चात्‌ इम्य आत्त ध्यान से मरकर 
चहुत से भव्रों में भटकेगा और दयन्तर का जीव भी नाना प्रकार . 
से वैर लेगा । । 

यह सुन राजा ने संवेग पाकर, रत्तावली सुमित्र को सोंप, 
पुत्र को राज्य दे चारित्र ग्रहण किया | घनमित्र भी ज्येछ पुत्र को 
कुटुम्ब सोप केवल से दीक्षा लेकर क्रम से मोक्ष को गया । 

इस प्रकार सदाचारीजनों को हवे करने बाला धनसित्र का 
चरित्र जानकर सन्मार्गो भव्य जनों ! यथा तथा रीति से परम्रह 
शामन का व्जेन करो | 
इस ग्रकार धनमित्र का चरित्र है । 


इस प्रकार शीलवान्‌ का परगृहगमनवर्जेन रूप दूसरा भेद्‌ 
कहा । अब अनुद्धद वेष रूप तीसरा भेद प्रकट करने के द्वेतु 
आधी गाथा कहते हैं-- 





ड्प यर॒यूह गसन वर्जेन कर 
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मित्र को पूछा कि- जिंस रत्नावली के लिंये तुम्हारी लड़ाई है वह्द 
यही है कि नहीं ? तड घनमित्र कोला कि- हे देव | बढ यही है। 


किन्तु यहां क्‍या परमार्थ है सो तो सर्वेक्ष मुनि जाने तब 
शजाने ठिस्मय पाकर वह रत्नावली अपने भमंडारी ( कोपाध्यश्ष 3 
को सोंपी | धनमित्र के इस भांति शुद्ध होने से से भछो भांति 
सन्मान देकर तथा इम्य को अपने मनुष्यों के सुपुरे करके राजा 
अपने स्थान को गया ) अब घनमित्र अपने भिन्नआावर्कों सें 
प्रिवारित हो, तोथे की उन्नति ऋत्ता हुआअ अपने घर आया । 


इतने में बहां गुणसागर केत्रली का आगमन हुआ, उनको 
नमन करने के लिये घनमित्र, नाएरेंक जन तथा परिजन सहित 
राजा आदि सो वहा गये । राजा ने इस्य को भी वहां बुला 
लिया. वाद घमंकथा सुन समय पाकर रफ्जा के उक्त वृत्तान्तः 
पुछने पर ज्ञानी इस भांति कहने छगे ) 
यहां विजयपुर नगर में गंगदत्त नामक ग्रहपति था, उसकी 
मिष्टभापिणी किन्तु सायापूर्ण मंगंधा नामक र्री थी | उसने 
इश्वर नामक वणिक की संतोषिका नामक स्त्री का एक लाख मूल्य 
का उत्तम रत्न किसी प्रकार उसके घर में घुसकर चुरा लिया । 
उसको इसकी खबर पड़ने पर बह सगधा से मागने लगी, किन्तु 
मगधा हार न देकर उल्टी गालियां देने ऊगी, तव संतोषिका ने 
इस विफ्य में गंगदत्त को उपालंभ दिया 
गंगदत्त ख्री के स्नेह से मुग्धचित्त होकर बोला कि-सुम्दारे 
घर ही के किसी मनुष्य ने चुरा लिया होगा अतः हमको व्यर्थ 
दोष सत दे । यह सुन्त वह वर्णिक स्त्री अपने रत्न के मिलने की 
आशा द्ूट जाने से तापस की दीक्षा ते व्यंतर रूप में उत्पन्न हुई । 
सगधा भी तथा बिध कमे करके सत्पु को ग्राप्त हुईं, बह यह 


घनमित्र का दृष्टों छद्‌ 
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इश्य हुई है तथा यंगद्च मरकर यह घनमिद्र हुआ है 4 उस 
उयंतरदेव ने अपना उयतिकर स्मरण करके ऋ:द्ध छो इस्य के 
तीन पुत्रों को ऋ्मशः सार डाले है । 

तब शाजा ने इम्य के सामने देखने पर वह बोला कि-यह 
चात सत्य है, किन्तु वे क्‍यों घर गये, उसका कारण तो अभी ही 
जाना है। पुनः गुरु बोले कि-यह रूनावली भी उसी व्यन्तर ने 
हरी थी: व घनमित्र ने पूर्व में दोष दिया था इससे अभी उसे 
चोष लगा है । किन्तु घनमित्र के घर्मे में स्थित स्थिरभाव से 
असन्न हुए सम्यक्ट॒ष्टि देवों ने उस ज्यन्तर को दव! कर यह 
रसनावली उससे पटकाई हे । हि 

तब राजा बोला कि-अब बह व्यन्तर सुमिद्र को और क्‍या 
करेगा ? तब ज्ञानी बोले कि-इसर रत्नावली के साथ वह सुमित्र 
का सम्पूर्ण धन हरण करेगा, पश्चात्‌ इम्य आतत ध्याव से मरकर 
चहुत से भय्रों में भटकेगा और व्यन्तर का जीव भी नाना प्रकेर 
से बेर लेगह । 

यह सुन राजा ने सँंवेग पाकर, रनावली सुमित्र को सौंप, 
पुत्र को राज्य दे चारित्र ग्रहण किया | घनमित्र भी ज्येछ्ठ पुत्र को 
कुटुम्ब सोंष केवली से दीक्षा लेकर क्रम से मोक्ष को गया । 

इस प्रकार सदाचारीजनों को हपे करने बाढा धनसित्र का 
चरित्र जानकर सन्मार्गी भंब्य जनों ! यथा तथा रीति से परम्रृह 

, समन का वजन करो | 
इस प्रकार धनमित्र का चरित्र है! 
इस प्रकार शीलवान्‌ का परगृहगमनवर्जेन रूप दूसरा भेद 


कहा । अब अनुद्धट वेष रूप तीसरा भेद प्रकट करने के द्वेत 
, आधी गाथा कहते हैं-- 
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कहा है कि सामायिक लेकर उसमें घर की चिन्ता करे, 
इच्छानुसार बोले और शरीर को भी वश में न रखे उसका 
सामायिक्त. निष्फल होता है । : ४ 


अब देशाचकाशिक रुप दूसरा शिक्षात्रत कहते है, वहां 
दिग्ब्रत'में लिये हुए सबिस्तृत दिक प्रमाण को देहा में याने 
संक्ष॑प विभाग, में अबकाश यानें अवस्थान सो देशावकाडइ उसस 
वना हुआ सो देशावकराशिक-अथोतू लंबे रखे हुए दिकृपरिमाण 
का संकोच करनांसो देशावकाशिक ब्रंत है । 








४ + 'यहां भी-पांच अतिचार बजेनीये है यथा +- आनयनग्रयोग, 
प्रेष्यप्रंयोग, शब्दीनुपात, रूपानुपात और वेहिं:पुदुगलगप्रक्षेप । 


इसका तात्पय यह है किः--उंपाश्रय आदि नियत स्थान में 
रहकर दिकृप्रमाण- का संकोच करने के अनन्तर जब ब्रत भंगके 
भय से स्वयं बाहर न -जाकर दूसरे के द्वारा संदेशा भेजकर 
आवश्यकीय वस्तु मंगाने का प्रयोग करे तथा अयोजन वश सेवक 
को निश्चित क्षेत्र से बाहिर भेजें तंथा निश्चित छ्षेत्र से बाहिर खड़े 
हुए किसी व्यक्ति को देखकर ब्रेत भंग के भय से स्वतः न. बुर 
सकने से उसे बुलाने 'के हेतु खंकारे अथवा अपना रूप 
बतावे तथा अमुक व्यक्ति को बुलाने के हेतु ही से छेत्र से बाहिर 
पत्थर आदि पुद्गल फेंके तंव पांच ग्रेंकीर से ' देशावेकाशिक त्रत 
को अतिचार छगावे।' 'एणा ऋकऋा.३ 5: :;- गा 


इस ब्रत के करने का यह मंतलन है कि-जाते आते में जीव 
चातादिक आरंभ न हो । 


तब वह आरंभ स्वयं किया अथवा दूसरे से कराया, उसमें 
परसाथे से कुद्ध भी अन्तर नहीं, उलठा स्वयं चछकर जाने से 


४० ,.पौषध ब्रत का वर्णन और अतिचार 


ईयोपथ शुद्धि से गुण है ब्र दूसरा तो अजान होकर जैसे तेसे 
चलता है । 


यहां जो केवल दिक परिमाण ब्रत का संक्षेप करना 
बताया है वह उपलक्षण मात्र है, जिससे शेप प्राणातिपातादिक 
ब्रतों का संक्षेषण इसी त्रत में जान लेना चाहिये, अन्यथा दिन 
और मास आदि कि लिये भी उनका संक्षेपण आवश्यकीय होने 
से अधिक च्रत हो जाने पर बारह ब्रत की संख्या दूटेगी | 


अब पौंषध रूप तीसरा शिक्षा त्रत कहते हैं:-- 


वहां पौंप याने पुष्टि सो उपस्थित विषय में धममे की जानो 
उसे जो घरे थाने करे सो पौपध, अथोतू्‌ अष्टमी, चतुदेशी, 
पौर्णिमा और अमावस्या के दिन करने का ब्रत विशेष सो पौपध 
है । । 
' ' पौषध चार प्रकार का हैः-- आहारपौपध, शरीरसत्कार-- 
पौपध, जह्यचयपीषध और अव्यापारपौषपध्र । 


ब्रहू प्रत्येक दो प्रकार का. है:- देश से व सब से । पौपध्र लेने 
पर आहार व शरीरसत्कार का देश से व सब से परिहार करना 
।चांहिये और ब्रह्मचये तथा अंव्यापार का देश से व सबे से पालन 
करना चाहिये। . दे 

इसके भी पांच अतिचार च्जेनीय है, -यथा- 


अप्रत्युपेक्षित-दुःअत्युपेक्षित-शय्यासंस्तारकः अग्रमाजित- ढु:प्रभा- 
जिंत-शय्यासंस्तारकः अग्रत्युपेक्षित-दु.प्रत्युपेक्षित-उच्चार-पश्रवण-- 


भूमि; अप्रमाजित-छुःप्रमाजित-ड्चचार-प्श्रवणभूमि और पौपध का 
सम्यग्‌ अपालन 4 


ये पांचों अतिचार स्पष्ट हैं, तथापि अग्रव्युपेक्षित याने आंख 


अतिथी संविभाग ब्रत का वर्णन ४१ 
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न्न्ब्_-न_-त््टे ्ननननभन्ट) रू मनन मनन््दीी फिमजमम मन पिजलतसनरत िजजत्जजज्ल्2 





से नहीं देखा हुआ और ग्रमादी होकर आंख से बराबर नहीं 
देखा हुआ सो दुःप्रत्युपेक्षित है तथा अग्रमाजित याने रजोहरणा- 
दिक से न शोधा हुआ और दुःप्रसाजित सो उनके हारा ठीक- 
ठीक न शोधा हुआ सो जानो । 


कोई पूछे कि- पीषध वाले श्रावक के पास कया रजोहरण भी 
होता है ? उसे यह कहना कि- हां, होता है। क्‍योंकि सामायिक 
की समाचारी बोलते हुए आवश्यक चूर्णिकार ने कहा है कि- 


४ साहूर्ण सगासाओ र॒यहरणं निसिज्ज' वा मर्गइ) 
अह घरे--तो से उवर्गहिय॑ रयहरणमत्थि त्ति ? 


८ साधुओं के पास से रजोहरण बा निपया मांग लेना चाहिये 
यदि घर पर साम्मायिक करें तो उसको औपम्रहिक रजोहरण 


होता हे 


शयन याने शय्या, उसके लिये संस्तारक सो शब्या 
संस्तारक । तल 


:पौपध का सम्यक्‌ अपालन तव होता है, जब कि-उप्‌बासी 
होकर -भी समन से आहारःकी इच्छा करे वा पारणे में" अपले 
लिये उत्तम रसोई करावे, तथा शरीर में केश रोमादिक को 
अगार बुद्धि से रूचे नीचे करे अथवा मन से अब्रह्म वा सावग्य 
व्यापार का सेवन करे । 


- अब अंतिथिसंविभाग रूप चौथा ब्रत कहते हैं--+ _ - 


चहां तिथि-पव आदि लोकिक व्यवहार छोड़कर आने वाला 
सो अतिथि, वह आवक के घर भोजन के समय आया साधु 
जानो क्योंकि--- 


न 


धर अतिथी संविभाग ब्रत का अतिचार 
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कहा है कि--तिथिपर्वोत्सवाः सर्वे स्यक्तायेन महात्मना । 
अतिथि त॑ विजानीया-च्छेपमभ्यागत॑ विद: ॥ 


जिस महात्मा ने तिथी पर्व के सब उत्सव त्याग किप्रे हों, 
उसे अतिथी जानना चाहिये व शेष को अभ्यागत | 


उस अतिथि को संगत याते निर्दोप न्‍्यायारजित कल्पनीय * 
वस्तुओं का श्रद्धा और सत्कार पूरक भाग याने अंश देना सो 
अतिथिसंविभाग कहलाता है, भाग देने का यह. कारण है कि- 
उससे पश्चात्कम न करना पड़े ।- 


इसके भी पांच अतिचार हैं-- 


सचित्तनिक्षेप, सचित्तपिधानं, कालातिक्रम, परव्यपदेश और 
मत्सरिकता, वहां सचित्त प्रथिव्यादिक में साधु को देने की वस्तु 
रख छोड़ना सो सचित्तनिक्षप । 


वैसी ही वस्तु को सचित्त कुष्मांडफल आदि से ढांक रखना 
सो सचित्तपिधान । 


काल याने साधु को उचित मिक्षा समय का अतिक्रम थाने 
नहीं देने की इच्छा से -पहिले अथवा पीछे खाकर उल्लंघन 
करनां सो कालातिक्रमं | ४ «- - ४. १7 


पर का याने दूसरे का है ऐसा व्यपदेश करना, अर्थीत्‌ साधु. 
को देने योग्य वस्तु अपनी होते हुए न देने की इच्छा से ४ पराई 


है मेरी नहीं ? इसे अकार साधु के संन्मुख वोलना सो 
परव्यपद़ेश | हक 


मत्सर याते सांघुओं के मांगने पर क्र द्ध 'हो जाना अथवा 
अमुक र॑क होते हुए देता है तो में क्या उससे भी हीन हूँ कि न 


है गे यरगृह्ठ गमन वजेन फर 


मित्र को पूछा कि- जिंस रत्नावली के ढिंये तुम्हारी लड़ाई है वह 
यही है कि नहीं ? तक घनमिंत्र कोछा कि- हे देव ! बढ यही है। 


क्रिन्तु यहां क्‍या परसार्थ है सी तो सर्बक्ष मुनि जाने तब 
तसज़ने विस्मय पाक) वह रत्नावली अपने संडारी ( क्रोषाध्यश्ष 3 
को सोपी | धनमित्र के इस भांति शुद्ध होने से उसे भछी भांति 
सन्मान देकर तथा इभ्य को अपने सनु््यों के सुपुरे करके राजए 
अपने स्थान को गया 3) अब घनर्मित्र अपने सिन्नत्नावक्रों से 
पररिवारित हो, तोथे की उन्नति कप्ता हुआ अपने घर आया । 


इतने में बहां गुणसागर केवली का आगमन हुआ, उनको 
नमन करने के लिये धनमित्र, नागरेंक जन तथा परिजन सहित 
राजा आदि भी चह| गये । राजा ने इस्य को भी वहां चुला 
लिया. बाद घमेकथा सुन समय पाकर रफज़ा 'के उक्त वृत्तान्त 
पूछने पर ज्ञानी इस भांति कहने छगे ः 

यहां विजयपुर नगर में गंगदत्त नामक गृहपति था, उसकी 
मिट्टभापिणी किन्तु मायापूरण मंगधा नामक री थी । उसने 
ईश्वर नामक चणिक की संतोधिका नामक स्री का एक राख मूल्य 
का उत्तम र॒त्त किसी अकार उसके घर में घुसकर चुरा लिया' । 
उसको इसकी खबर पढ़ने पर बह मगधा से मांगने रंगी, किन्तु 
सगधा हार न देकर उल्टी गाकियां देने ूूगी: तव संतोषिका ने 
इस विफय में गंगदत्त को उपालंभ दिया । ४ 

गंगदत्त ल्री के स्नेह से मुग्धचित्त होकर, बोरा कि-सुम्दारे 
घर ही के किसी मनुष्य ने चुरा छिया होगा अतः हमकी व्यर्थ 
दोष सत दे । यह सुन चह वणिक स्ली अपने रतन के मिलने की 
आशा दूट जाने से तापस की दीक्षा ले उ्यंतर रूप में उत्पन्न हुई । 

सगवा भी तथा विधघ कप्त करके सत्यु को प्राप्त हुईं, चद यह 
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वाले थे, उनके हाड़ हाड़ में, धमोनुराग व्याप्त हो रहा था, और 
वे ऐसा मानते कि, यह निम्न न्थ प्रवचन ही सत्य है। शेष सब 
अनथ है । 


उनके घर के द्वार खुले रहते थे; वे अंतःपुर, या-परणगृह में 
प्रवेश नहीं करते थे, तथा वे बहुत शीलत्रत, गुणत्रत, त्याग, 
पत्चक्खाण, पौषध-उपचास करते थे तथा चतुदंशी, अष्टमी, पोण्मा 
व अमावस्या को पूर्णे पौषध पालते थे-वबैसे ही वे श्रमण निम्र थ 
को प्राशुक, एषणीय, अह्न, पान, खादिस, स्वादिस, तथा -चल्च, 
पात्र, कम्बल; पादपोंछ्नक, औषघ, सेयज्य तथा पोछे लिये जा 
सके ऐसे पीठ, फलक, शाय्या, संस्तारक देते रहकर, अंगीकृत 
तपकम से आत्मा को पवित्र रखते हुए बिचरते थे । 


उस काल में उस समय में पाश्व नाथ के शिष्य स्थविर साघु, 
जो कि--जाति, कुल, बल, रूप, ब्निय, ज्ञान, दशंन, चारित्र, 
लज्जा और लाघव से संपन्न थे, तथा पराक्रमी, तेजस्वी, वर्चरच्री 
ओर यहारवी थे तथा क्रोध मान माया लोभ को जोतते वाल्ते व्‌ 
जितनिद्र, जितेन्द्रिय तथा जितपरिपद थे और जीवन मरण के 
भय से विमुक्त थे । ' 


वे पांचसों अणगारों सहित अनुक्रम से भ्रमण करते हुए 
आम झ्राम फिरकर सुखसमाधि से विचरते हुए, जहां तु'गिका 
नगरी थी और जहां पुष्पषती चेत्य था बहाँ आये और यथायोग्य 
स्थान खोजकर तप संयम से अपने को भावते हुए विचरने लगे । 


तब उक्त श्रमणोपासकों को इस वात'की ख़बर होते ही, वे 
हृथ्तु"्ट होकर एक दूसरे को बुलाकर एकत्र हुए, पश्चात्‌ उन्होंने 
कहा किनहे देवालुप्रिय वंधुओ ! यहां स्थविर भगवान का 
आगमन हुआ है । 
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हे देवालुप्रिय ! वैसे स्थविर भगवन्तों का नाम गोत्र 
सुनने मात्र से ही वास्तव में महाफऊ होता है तो भला उनके 
सामने जाना, चन्दन करना, नमन करना, पूछना, पु पासना 
कएना उसमें कइना ही क्या है? अतः चलो, हम उनको वन्दना 
करे, नमन कर यावत्‌ सेवा कर । 


कायय अपने की इस भव व परभव में कल्याणकारी होगा, 
यह कहकर उन्होंने परस्पर यह बात स्वीकार की, पश्चात्‌ थे 
अपने २ चर आये वहां नहा धोकर, बलि कम, कौतुक संगल 
और प्रायश्वित कर पवित्र मांगलिक बेल पहिर कर, हरीर में थोड़े 
किन्तु बहुमूल्य आभरण घारण कर वे अपने २ घर से निकल कर 
सत्र एकत्रित हुए, पश्चात्‌ पैदल चलकर वे तु'ग्रिका नगरी 
मध्य से होकर नगरी के वा।हेर आये । 


पश्चात्‌ वे पुष्पवती चेत्य में आकर स्थविर भगवंतों की ओर 
पाँच अभिगम से जाने लगे, वह इस प्रकार कि--सचित्त पदाथ 
दुर रखे, अचित्त पदार्थ साथ रखे, एक उत्तरासंग किया, दृष्टि 
पड़ते ही हाथ जोड़े और सन को णकामग्र 'किया, इस प्रकार वे 
स्थचिर भगवालनों के समीप पहुँचे । 


पश्चात्‌ वे उनको तीन वार प्रदक्षिणा देकर वंदना नमन 
करने छंगे ओर मानसिक वाचिक तथा कायिक ये तीन प्रकार 
की. पथु पासना करने लगे । 


काया से वे द्ाथ जोडकर सुनने को उद्यत हो, नमते हुए 
सन्मुख रह विनय से अंजलि जोड़ सेवा करने लगे, बचन से वे 
स्थविर भगदंत्त जो कुछ कहते उंसे वे “आप कहते हो वह ऐसा ही 
है, सत्य है; उसमें कुछ भी शक नहीं) हमें इंष्ट है और वह स्वीकृत 
है,” जो आप कहते हो यह कहकर अप्रतिकूलता से सेचन करते। 


४६ ब्रत ज्ञान के उपर तु'गिया नगरी श्रावर्क का दृष्टांत 
फिल्ल्न्ल्न्म्न्न्टी टिन्न्पनमपन समन 5) दिल नत ९) फिल्म «_न्‍5 पिवलन्नरपननन्द िजल्‍जमन्‍ननननट सज्जन 

मन से महासंवेग धारण कर तीत्र अनुराग से सेवा 
करते थे । 


तव वे स्थविर भगव॑त उन श्रमणीपासकों को और उस महान्‌ 
पषरदा को चतुयोम धर्म सुनाने लगे | 


तब वे श्रमणोपासक उन स्थविर भगवन्तों से इस प्रकार 
पूछने छगे-- 
जो संयम का फल अनाभ्रव है ओर तप का फल निजेरा है 
तो किस कारण से देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं ९ 
तब उनमें से कालिक पुत्र नामक स्थविर उन श्रसमणोपासकों 
को इस प्रकार कहने छंगे-- 
हे आया ! पूर्व तप से देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं । 
आनन्द्रक्षित नामक स्थविर इस प्रकार बोले:-- 
पूरे संयम से देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं ॥ 
सहलल, नामक स्थविर इस प्रकार बोले:-- 
कार्मिक्रो क्रिया से देव देव छोऋ में उत्पन्न होते हैं । 
काश्पय नामक स्थविर इस अकार बोले-+- 
हे आर्या | सांगिको क्रिया से देवता देवछोक में उत्पन्न 
होते है। अतः पूर्व तप, पूषे संयम, कार्मिकी और सांगरिकी क्रिया 


से देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं; यह बात- सत्य है, आत्म 
भावत्व से देव नहीं हुआ जाता । 


तब वे श्रावक स्थविरां से ऐसे उत्तर पाकर, हर्पित हो; उनको 


बन्दना तथा नसन कर, प्रश्न पूछ थे अथ्थ ग्रहण करके उठ खड़े 
हुए। 


ब्रत ग्रहण की विधी . ७ 
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वे उठकर स्थविरों को तीन बार चन्दना- कर, नमन कर, 


पुष्पवती चेत्य-से लौटकऋर जिस दिशा से आये उसी दिल्या को 
चले गये । 


तदनन्तर वे स्थविर वहां से विहार कर आसपास के प्रदेश 
में विचरने लगे । 


( इस प्रकार भगवती सूत्र के पाठ से कथा कहकर अब 
८ ७ हें 
आचाये उपसंहार करते हैं-- ) 


इस प्रकार गुणगण से आह्य, जिन प्रणीत सात तत्त्व 
विदर्ध, प्रतिज्ञा में अभग्न रहनेवाले तु'गिका के श्रावक सुख 
भाजन हुए। 


इस प्रकार तु'ग्रिका नगरी,के श्रावकां की शाश्र संबंधी पवित्र 
विचारों में कुशलता सुनकर जिन भापित ब्रत के भंग, भेद और 
अतिचार आदि के निर्मेल तत्व ज्ञान में भव्य जनों ने निमग्न 
होना चाहिये । 


इस प्रकार तु गिका नगरी के श्राचकों का द्ृष्टांत है । 


ब्रत कमे में ज्ञान रूप दूसरा भेद्‌ .कहा, अब अहण रूप 
तीसरा भेद्‌ कहने के हेतु आधी गाथा कहते हैं. 


में 
क्के 


गिण्ह३ गुरूणं मूले इत्तरमिअरं व कालमह ताईं। 
“सूछ का अथे-शुरू से थोड़े समय के लिये अथवा 
यावज्जीवन वह ब्रत लेता है। 


ठीका का अथ--प्रहण करता है याने स्वीकारता रे गुरु के 
मूल में अथोत््‌ आचायोदिक से, आनन्द श्रावक के समान--यहां 


४८ ब्रत ग्रहण के विपय में प्रशोत्तर 
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कोई शंका करे कि-भला भ्रावक देशविरति का परिणाम होवे 
तब ब्रत ले कि उसके विना भी लेता है । जो देझविरति का 
परिणाम हो, तो फिए गुरु के पास जाने का क्या काम है? जो 
साध्य है बह अपने आप ही सिद्ध हो गया है, क्‍योंकि-त्रत लेकर 
भो देश विरति का प रेगाम हो साथने का है वह उसे स्वय॑ ही 
सिद्ध हो गया है व उससे गुरु को भी कष्ट तथा योग में अंतराय 
डालने का दोप दूर होगा । अब दूसरा पश्ष लेते हो तो दोनों को 
मयराबाद का प्रसंग उपस्थित होगा साथ ही परिणाम बिना पालन 
भी नहीं हो सकेगा । ह॒ 


यह सथ दूसरों की शंका अनुचित है, क्योंकि-दोनों प्रकार 
से लाभ दृष्टि आती है चह इस प्रकार है देशविरति परिणाम 
आया.हुआ होने पर भी गुरु से त्रत लेने से उसका माहात्म्य 
रहता है तथा मुफे सदुगुणवान्‌ गुरु की. आज्ञा पालना ही 
चाहिये, इस प्रकार प्रतिज्ञा के लिये निम्बय होने से तब्रतों में 
दृता होती है. तथा जिनाज्ञा भी आराधित होती है । 
कहा है कि:-- 

|» गुरु की साक्षी से घ्म करने से सर्व विधि संपन्न होने से 
बह अधिक उत्तम होता है वैसे ही साधु के समीप त्याग करने 
से तीथंकर की आज्ञा भी ( आराधित ) होती' है व गुरु का 
उपदेश सुनने से प्रगठे हुए विशेष कुशल अध्यवसाय से के का 
अधिकतर क्षयोपणम होता है और उससे अल्प ब्रत लेने के 
इच्छुक भी आधेक त्रंतं लेने में समथे होते है; इत्यादिक अनेक 
गुण गुरु से त्रत लेने बाते को होते हैं। .  * - 

- वैसे ही,जो अभी तक विरति का परिणाम नहीं आया हो& 
तो भी गुरु का उपदेश सुनने से वा निश्चय पूर्वक पालन करने 


आनन्द भ्रावक का इट्ठात ४५९ 


जज का अधक मन 


से सरल हृदय जीव को अवश्य प्रकट हो जाता. है,. ,इसी प्रकार 
गुरु शिष्य दोनों की मषावाद नहीं लगता क्योंकि वहां क्रिसी भी 
प्रकार गुण का लाभ रहता. है। - हे 


तो भी शठ .( कपठी ) पुरुष+को गुरु तले ब्रत नहीं देता 
चाहिये, कदाचित्‌ छद्मत्थपन- के :-कारण -डाठ : की >शठता< 
पहिचानने से गुरु उसे ब्रत द तो भी.वे निरोष माने जावे 
क्योंकि गुरु के परिणाम तो शुद्ध ही हैं. यह .वात हँम अपनी 
कल्पनों से नहीं कह के +अ 

क्योंकि श्रावक भज्ञप्ति में-कहा है कि, परिणोम होते भी गुरु 
से लेने में यह गुण है. कि-हृढ़तां छोती है। आज्ञा रूप- 
विशेष पालन होता है और के के क्षयोपशस की वृद्धि होती है । 


इंस प्रकार यहां अधिक फल होने से दोनों को हानि होने 
का दोष नहीं रहता: वेसे ही परिणाम न होने पर भी गुण होने 
से मुपाबाद नहीं लगता । 


जिससे उसके ग्रहण से बह भाव कालांतरे अशठ भाव वाले 
को प्राप्त होता है, अन्य याने शठ को बह देना ही नहीं चाहिये, 
कदाचित्‌ गुरु ठगा जाय तो भी उनके अशठ होने से उनको दोप 
नहीं । 

बिस्तार से पूर्ण हुआ, अब कैसे लेना सो कहते हैं :-. 
परिज्ञान करने के अनन्तर इत्वर कार पर्यत अर्थात्‌ चातुर्सासा- 


दिक की सीमा बांधकर अथवा यावत्कथिक याने यावज्जीवन पर्यत 
ब्रत लेना याने उसने ब्रत लेना चाहिये। 


आनन्द श्रावक का दृष्टान्त इस प्रकार है :-- 
चाणिज्यग्राम नगर में अर्थिजनों_ को आनन्द देने. बाला 
आनन्द नामक गृहपति था, उसके शिवनन्दा नामक भायों थी । 


४० आनन्द्र श्रावक का हृष्टांत 
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४उसके यहां चार करोड़ धन निधान में रंहता और चार 
करोड़ वृद्धि के उपयोग में आता था: चतुष्पद के विस्तार में 
उसके यहां दड् दशा हआर गायों के चार गोकुल थे. और पांच सो 
हर्ू थे तथा चारों दिशाओं से घांस आदि लोने के 'लिए पांच सा 
गाड़े थे और चार विशाल 'जहाज थे,। 


चर अमल 


अब एक समय वहां दृततिपलाड नामक उद्यान में महान्‌ अथे 
वाले, पदार्थ समूह को विस्तार स प्रकट करते वाले. वीरस्वा्सी 
पधारे | प्रभु को नमन करने को जाते हुए राजा आदि लोगों को 
देखकर आनन्द गृहपति भी आनलद से वहाँ गया | तब भगवान 
उसको इस प्रकार धरम कहने लगे- हे 


4 


कप, छेद्र, ताप और ,ताडन से शुद्ध किये हुए सोने के समान 
श्र॒त, शील, तप और क्॒णा से जो रम्य धर्म हो उसे अहण करना 
चह तीन प्रकार के उपद्वव दर कने में समर्थ और विमल बम दो 
प्रकार का है :- सुसाधु का धर्म और सुन्षावक्र का धर्म । सुसाधु 
को धर्म द्श प्रकार का हैं और श्रावक्र का धर्म बारह प्रकार का है 
ऐसा सुनकर साधु धर्म को लेने में असमर्थ आनन्द ने प्रमोद 
सम्यक्त्व मूल श्रावक का धर्म ग्रहण किया । 


यथा:- निरपराधी त्रस जीवों की संक्रलम पृथक हिसा का दो 
करण और तीन योग से त्याग क्विया तथा स्थाचर जीवों की 
निरथंक हिसा करने का भी त्याग किया । कन्‍्यालीक आदि पांच 
प्रकार के अलीक वचनों का ह्विविध त्रिविध त्याग क्रिया तथा 
स्थूल अद्त्तादान का त्याग किया बेसे ही शिवानन्द्रा को छोड़कर 
मसेथुन का त्याग कियो ।। ,. *+ 


पूर्व परिप्रहों से अधिक परिग्रहों का त्याग किया साथ ही 
शक्त्यनुसार दशों दिशाओं का परिमाण नियत किया. भोगोपभोग 


आनन्द्र श्रावक का दइप्टांत हा 
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में अभ्यंग के लिये श़तपाक और सहस्न पाक तेल छुटे रक्‍खे । 


तैन के लिये गंधाढ्य छूट्रा रखा और नहाने के लिये पानी के 
आठ घड़े रखे । 


अंगलह॒ण के. लिये गंवक्पाय) दातौन के लिये मधु य्रिष्टी, 
चख्र के लिये क्षोम युगल तथा विलेपन के लिये. चन्दन, श्रीखण्ड 
रखा । अलंकार में कर्णाभमरण ब नाम मुद्रा 'तथा फूलों में पु'डरीक 
व मालती के घुष्पों की माला की छुटी रखी। धूप में अगर और 
तुरुष्क, दाल में कुलथी, मग और उड़द की दाल, क्र में-कलूस- 
शञ्ाली और घृत में अरद ऋतु का गाय का घी रखा । 


भक्ष्य में घृत पूर्ण खेंडखात्यः शाक में सोवस्तिक का शाक्क: 
सालण ( अथाणा ) में पल्‍लंक्रऔर आहुरक में बटक आदि दानों 
की छूट रखी । तंबोल में करू र+ लोग, कंकोल, 'इलायची और 
जायफल; फल में क्षीरामल और पानी में आकाश के जल की 
छूट रखी। ०  . ४ 

इतनी बस्तुओं के सिच्राय शेप॑ बस्तुओं का'भोजन से भोगे 
पभोग में त्याग किया ओर कमे से पन्द्रह क्मोद्ान तथा ' खरकमे 
का स्याग-किया तथा उस अंबग्य-सीरु ने अपध्यान, प्रमांदाचरित, 
हिंख्रप्रदान ओर पापोपदेश: इस प्रकार चांरों प्रंकार 'के अंनथेदंड का 
त्याग किया व उसने सामायिक्क, देशावकाशिंक, पौपधोपवासे और 
अतियि संबिभाग त्रत यथोचित 'विधी के साथ अंगीकार किये। 

' अब प्रभु बोले कि- हे आनन्द !' सम्यक्तंव सूल बारह ब्रतों 

के पांच २ अतिचार तूने बजेन करना चाहिये। 

आपकी शिक्षा चाह, यह कह आनन्द श्रावक जीर-प्रश्ु को 


बन्दना करके अपने घर को आया और उसने अपनी स्त्री. को प्रभु 
के पास ( धमम सुनने के लिए ) भेजा । 
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बह भी वीर-प्रशु को वन्द्ना कर उसी प्रकार धर्म स्वीकार 
कर घर आई और वीरप्रभु जगल्नन को वोध देने के लिये, अन्यत्र 
विचरने लगे । इस प्रकार कमे को वरावर चूरने में समर्थ, सद्धमें 
काये-रत उक्त आनन्द श्रावक्र को सुख-पूवरेंक चउद॒ृह व व्यतीत 
हो गये। अब एक समय रात्रि को धमें-जागरिका जागता हुआ 


ब्रिचारने गा कि- यहां बहुत से विक्षेपों के कारण में बिशेष धर्म 
नहीं कर सकता । 


अत: ज्येश्ठ पुत्र को कुद्ुम्ब का भार सोंप कर कोल्लाक नामक 
समीपस्थ पुर में जाकर अपना हित साधन करू । यह सोच उसने 
वैसा ही किया | उसने कोल्लाक सन्नित्रेश में जाकर अपने 
सम्बन्धियों को यह बात कह, पौषधश्ञाला में रह कर ये ग्यारह 
प्रतिमाएँ घारण की। दर्शन प्रतिमा, ब्रतप्रतिसा, सामायिक अतिमा, 
पौषध प्रतिंमा, प्रतिमा प्रतिमा, अन्नंद्य चर्जेन प्रतिमा, सचित्त चर्जन 
प्रतिमा, आरम्भ ब्जेन प्रतिमा; प्रेष्य वजेन प्रतिमा, उदिष्ट वर्जेन 
प्रतिमा और श्रमण-भूत प्रतिमा । 

शंकादिशल्य से रहित, विद्यादि गुण सहित, दया संयुक्त 
सम्यक्तव धारण करना यद्द पहली प्रतिमा है, उसी प्रकार ब्रत घारी 
होना दूसरी और साम्नीयिक करना तीसरी प्रतिमा है, चतुर्दशी 
अष्टमी; प्रौर्णिमा व अमावस्या के दिलों में चार प्रकार के परि 
पूर्ण पौषध का सम्यकू पालन करना चौथी प्रतिमा है और पौषध 
के समय एक सत्रि-को प्रतिमा धारण करके रहना पांचवीं प्रतिमा 
है, स्नान नहीं करना गसे पानी पीना और प्रकाश में खाना याने 
दिन में ही खाना, रात्रि में नहीं. सिर पर मौलिबंध नहीं बांधना« 
पौषध नहीं हो तब दिन में बत्रह्मचये का पालंन करना और रात्रि 
में परिमाण करन वेसे ही पीपध हो तब राज्ि-दिवेस नियम से 
ब्रह्मचये का पालन करना, इस प्रकार पांच मास पथेन्त रहने पर 


आनेन्द श्रावक का दृष्टांत श्३्‌ 

(2०2 हल नम मु. 
पांचवीं प्रतिमा पूर्ण होती हे, छठी में छंः मास -पर्यन्त अह्मचये 
घारण क्रना चाहिये। हु 


सातवीं में सात मास प्येन्त सचित आहार नहीं ,ख़ाना- व 
नीचे की प्रतिमाओं में करने के जो २ काये हैं; वे सब उपर. की 
में कायम रहते है । न 


आठवीं प्रतिमा, में आठ मास पयत स्वतः आरंभ न कर, 
नवमी में नवमास पयेन्‍्त सेवकों से भी आरस्म- नहीं करावे । 


दश्वों मे दश सास प्यन्त उद्दीक्तत अथोत आधाकंम 
आहार भी न खाब तथा खुरमु'ड होवे वा शिखा धारण करे । 
इन प्रतिमाओं के रहने पर, वह पूंचे उसने जो निधानमत्र ” द्रव्य 
रखा हो, उसके विषय में उसके उत्तराधिकारी पूछे तो जानता 
हो तो उनको कह दे और नहीं जानता हो तो कहे कि' नहीं 
जानता | ग्यारंहवीं प्रतिमा में खुरसुड वा लोच करावे, और 
रजोहरंण वो पात्र रख कंर भ्रमण भूत याने साधु समान हो कर 
बिचरे, मात्र स्वजाति में आहार लेने जाय । हे हि 


-, यहां अभी ममकार कायम होता .है, क्योंकि वह स्वजाति 
दी में मिक्षा को जाता है, तथापि वहां भी साधु- के समान 
प्राशुक आहार पानी लेना चाहिये । इस प्रकार छुट्ट, अट्टम 
आदि दुष्कर तप से प्रतिमाओं का पालन कंर डारीर को कृशा 
करके क्रमश: उस धीर आ्रावक ने अनशंन किया । उस समय 
“उसको शुभ भावना वश अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ, जिससे बह 
उत्तर दिशा के सिवाय शेष दिशाओं में कूवण समुद्र में पांच 
सो पांच सौ योजन पर्यत देखने लूगा | उत्तर दिशा में चुल्लन- 
हिमवंत पबत पर्येनत और उपर सोवम देवकोक परयन्‍त व नीचे 
रत्नप्रभा नारकी के लोलुप नरक तक वह जानने देखने लगा। 





भ््छ आनन्द श्रावक का दृष्ठांत 
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इतने में चाणिज्यम्राम में वीर प्रभु का समवसरण हुआ, 
उनकी आज्ञा से भिक्षा लेने के हेतु गौतम स्वामी नगर में 
आये। वे भमिक्षा लेकर वापस फिरे। इतने में उन्होंने लोगों के 


मुह से ऑनन्द का अनशन सुना, जिससे थे कोल्लाक 
सन्निवेशस्थ पोषधशाला 'में गये । 

तब उनको नसन करके आनन्द्र श्रावक पूछने लगा कि-हे 
भगबन ! क्‍या गृहस्थ को' अवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता है २ 
तब वे बोले क्रि-हां. उत्पन्न होता हे । तब उनके सन्मुख 
उसने अपने को उपजी हुई अवधि का प्रमाण कह सुनाया, 
तब सहसा गौतम स्वामी इस भांति कहने लगे कि:-- “हे 
आनंद ! मृूहवास मं निव्रास करते गृहस्थ को . अवधिज्ञान ,उत्पन्न ' 
होता-है, ,यह बात सत्य है, परन्तु इतना बड़ा, नहीं' होता 
प्अतः है आनन्द ! तु-इस क्री आलोचना ले; प्रतिक्रणण कर, 
निन्‍्द्राकरः गहाँ कर, निश्रत्ति कर, विशुद्धिकर और यथा योग्य 
तपकमसे रूप प्रायश्वित अंगीकार कर |. तब आनन्द). भगवान 
गौतम स्वासी को कहने लगा कि:- है भगवन्‌ ! क्या जिनवचन 
में ऐसा है कि-बतेसान तथ्य-तथाभूत सदभूत भावों की भी 
आलोचना व प्राय्रेश्चित लेना चाहिये ? गीनेम स्वांसी बोल 
कि-ऐसा केसे हो सकता है १. 


तब आनंद बोला कि- जो ऐसा हे तो हे भगवन ! आप ही 
इसकी आलोचना आदि लीजिये। ._ हे 


तत्र-आनन्द के ये वाक्य सुनकर गांतम स्वामी दुविधा. मैं 
पद्टें हुए उसके पास से रवाना होकर दूनीपलाश चैस्प मे 
जहां भगवान - श्री महावीर थे। _ वहां -आये, आकर आहार 
-पानी चताया; पश्चात्‌ उनको चन्दत़ा वे नमन करके इस प्रकार 
कहने लगे:--- 





ल्‍ह ६४ हक है... 


आनन्द आज का दृष्ठांत शा 

हे भगवन ! आपकी अनुज्ञा सें... ... ...इत्यादि सवे वृत्तान्त 
ऋद्कर अन्त में उन्दोंने कहा कि, इसी से में बहां से जलल्‍्ई 
आया हूँ, अतः हे-#गबुन्‌ ! इसको - आकोचना - आनन्द श्रावक् 
ने लेना चाहिये कि मैंने ? तब भगवान्‌ गौतमादिक सत्र 
साधुओं को आमेत्रण करने के अनन्तर ? गाँतम को: इस प्रकार 
कहने लगेः-- हे गौतम ! उसकी आलोचना - तू ही ले--ब- 
प्रायश्वित आदि ले. और इस. विपय्‌ में आनन्द श्रावक्र को 
खेरमी। ,.. ..- : हे विकील 

तए ण॑ स भयव॑ गोयम समणस्स एयमढ्ं' पढ़्िसुणइ, (२) 
तस्स ठाणस्स आलोएइ जाव पडिवज्ञन इ; आपएंद , च-समणोवासय 
एयमट्ठ' . खामेइ--- समणेणं भगवया महावीरेणं-स्संद्धि बहिया 
जणवयविहारं-विहरइ। / , , ,. ४» - 7, 


+ 


तब भगवान गौंतम ने चीर प्रभु की बात रंवीकार की उस 
विषय की आलोचना देकर प्रायश्चित लिया और- आनन्द श्रावक्र 
के पास जीकर उसे इस सम्बन्ध में खमा आये पश्चात्‌ -श्रमण 
भगवान महानीर के साथ वे वाहिर के प्रदेश में विचरने लगे | 


अब आनन्द क्रावक इस प्रकार वीस वर्ष पयत घमं का पालन 
ऋ९ एक मास की संलेखना करके समाधि से शरीर को यहां 
छोड़ सौबमें देवकोक में अरुणाभ विमान में चार पल्योपम की 
आयुब्य ' से देवतां हुआ व्‌ बहां से च_अ्यबन होने पर महा 
विदेह से मोक्ष को जावेगा । इस प्रकार है भव्य जनों ! तुम 
विचार पूर्वक इस आनन्द श्रावक्र का उदार चरित्र सुनकर 

री शक्ति के अनुसार ब्रत की भार प्रहण करो, जिसस कि 
संसार समुद्र का पार पाओ ॥ ह 


इस प्रकार आनन्द शक्षावक्त का हृष्ठान्त समाम हुआ । 


छ्र्ध हि परगृह गमन वजन फर 
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मित्र को पूछा कि- जिंस रल्नावली के लिंये तुम्हारी लड़ाई है वह _ 
यही है कि नहीं ? तक धनमिंत्र कोला कि- हे दे ! बह यही है। 


किन्तु यहां क्या परमार्थ हैं सो तो सर्वेक्ष मुनि जाने तब 
राजने ठिस्मय पाक वह रत्तावली अपने भंडारी ( कोपाध्यक्ष ) 
को सौंपी | धनमित्र के इस भांति शुद्ध होने से उसे भछी भांति 
सन्‍्मान देकर तथा इस्य को अपने मनुष्यों के सुपुरे करके राजए़ 
अपने स्थान को गया । अब घनमिंत्र अपने भिन्रशावरककों से 
परिवारित हो, तोथे की उन्नति ऋएतता हुआ अपने घर आया । 


इतने में वहां गुणसागर क्रेवली का आगमन हुआ, उनको 
नमन करने के लिये घतमित्र, नागरेंक जन तथा परिजन सहिर्ता 
राजा आदि भी बह गये । राजा ने इम्य को भी वहां बुला 
लिया. वाद धमेकथा सुन सप्तय पाकर रफ़्जा के दक्त वृत्तान्त 
पूछने पर ज्ञानी इस भांति कहने छगे ) - 

यहां विजयपुर नगर सें गंगदत्त नामक गृहपति था, उसकी 
मिष्टभापिणी किन्तु सायापू्ण सगधा। नासक स्ली थी । उसने 
ईश्वर नामक बवणिक की संतोषिका नामक ल्ली का एक छाख॑ मूल्य 
करा उत्तम रतन क्रिसी प्रकार उसके छर में घुसकर चुरा लिया । 
उसको इसकी खबर पड़ने पर बह सगधा से मांगने लगी, किन्तु 
मगधा हार न देकर उल्टी गालियां देने रृगी, तव संतोपषिका ने 
इस बिपय में गंगदत्त को उपालंभ दिया 

गंगदत्त ख्री के स्नेह से मुग्धचित्त होकर बोला कि-सुम्हारे 
घर ही के किसी सनुष्य ने चुरा लिया होगा अतः हमको व्यथे 
दोष मत दे । यह सुन वह वरणणिक स्त्री अपने रतन के मिलने की 
आशा दूट जाने से तापस की दीक्षा ले व्यंतर रूप में उत्पन्न हुई। 

सगधा भी तथा विध कसे करके सत्यु को प्राप्त हुई, वह यह 


न बन 
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प्राप्त नहीं होते । यह सुन उन्होंने प्रतिबोध पाकर दोनों पिता- 
पुत्र ने श्रावक घसं स्वीकार किया, उसमें भी उनका पुत्र अत्यन्त 
हृढ़ धर्मी हुआ | 

वह बिचारने ,लगा कि- तर॑गों से कुलाचल को तोड़ने बाला 
समुद्र उल्ललता हुआ कद्राचित्‌ रोका जा सकता है, किन्तु अन्य 
जन्म में किया हुआ शुभाशुभ कम का देवी परिणाम अठकाया जा 
ही नहीं सकता । इस भांति विचार कर वह सम्यक प्रकार से 
रोग सहन करता था और सावद्य चिक्रित्सा को चह किसी समय 
मन से भी नहीं चाहता था । 


अब इन्द्र ने किसी समय देव -सभा में उसकी दृढ़ धार्मिकता 
की प्रशंसा की, तब दो देवता उस बात को न मानकर ( परिक्षा 
के हेतु ) यहां वे का रूप घाएण करके आये । यहां वे आकर 
बोले कि- यह बालक जो हमारे कथनानुसार क्रिया करे, तो हम 
इसे निरोग कर दे । तब उसके स्वजन सम्बन्धी पूछने छंगे कि- 
बह क्रिया केसी हे ? तव वे नीचे लिखे अनुप्तार कहने रूगे-कि- 
प्रथम प्रहर में मधु चाटना चाहिये, अंतिम प्रहर में प्राचीन सुरा 
पीना चाहिये और रात्रि को मक्खन तथा मांस सहित भात 
खाना चाहिये। 


तब ब्राह्मग पुत्र वोला कि- इनमें से एक भी उपाय में नहीं 
कर सकता क्योंकि वेसा करने से मेरा त्रत भंग हो जावे, जिससे 
में डरता हूँ, साथ ही इनमें स्पष्ट जीव-हिसा है । क्योंकि- 
कहा है कि- मय मसे सधुनि च - नवनीते तक्रतो वहिरनीते । 
उत्पयन्ते विलीयन्ते - तद॒णोसूक्ष्मज॑तबः ॥ १॥ 
मय में, सांस में; मधु में ओर तक्र से निकाले हुए सक्खन में 
उन्हीं के समान रंग के सूक्ष्म जंतु उत्पन्न होते व मरते रहते हैं। 


आरोग्य नामक त्राह्मण का दृष्टांत ४९ 
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विज्जेहदि तओ भ्णिये - देहमिणं धम्मसाहणं भसदद । 
जह॒वा तहवा पठणिय - पच्छा पच्छित्तमायरसु ॥ १॥ 


तब वैद्य बोले कि- हे भद्र ! यह शरीर धर्स का साधन है, 
अतः किसी प्रकार भी इस तन्दुरुस्त ( निरोग ) करके पश्चात्‌ 
प्रायश्वित करना । ह 
कहा भो है- सब्वत्थ संजमं संजमाउ अप्पाणमेव रक्खिज्ञा | 

मुह अइवायाओ - पुणो विसोीही न याविरई ॥ 

सब विषयों में संयम रखना किन्तु संयम से भी आत्मा को 
रखना चाहिये.। क्योंकि जो आत्मा वच जाय तो पुनः विशुद्ध हो 
सकती है और अविरति नहीं होती है ।वह बोला कि-जो 
पीछे से भो विशुद्धि क(नी पड़ती है तो हे भद्र |! कादव के स्पशे 
के समान पहिले ही से उसे क्यों करना चाहिये ? इस भांति 
स्वजन व राजा के आग्रह करने पर भी, उसने नहीं माना 
इतने में उन देवताओं ने प्रमुदति हो कर अपना रूप प्रकट 
किया। पश्चात्‌ उन्होंने इन्द्र की करी हुई प्रशंसा कह कर 

. उसको निरोग किया ताकि उसके र्वजन सम्बंधी भी प्रसन्न 

हुए व्‌ राजा भी रोप्ांचित हो गया। उसे देखकर लोग हर्षित 
होकर, धमे का साहात्म्य प्रगदठ क़रने लगा, और वहुत से जीव 
प्रतिबोध पाकर व्रत पालने को उद्यत हुए । 


उसी दिन से वह लोक में आरेग्य छ्विज नाम से प्रख्यात 
हुआ और ब्रत पालन कर अनुक्रम से सुख का भाजन हुआ । 
इस भ्रकार से द्वे भव्य लोकों ! तुम धीर और धर्मेच्छु लोगों के 
चित्त को चमत्कार करने वाले आरोग्य ब्राह्मण का उत्तम वृत्तान्त 
सुनकर आनन्द पूरक सदव दृढ़ता से ब्नतों को पालन करे । 
इस कार आरोग्य द्विज का दृष्ठटान्त हुआ, कामदेव का चृष्टान्त 


६० शीलव॑ंत्त का स्वरूप 
उपासक दशा सूत्र से जान लेना चाहिये । 


इस प्रकार ब्रत कम सेवन रूप चौथा भेद कहा, उसके कहने 
से प्रथम क्रत ब्रतकम रूप लक्षण उसके भेद सहित समर्थित किया 
अब शील वन्त रूप दूसरे लक्षण की व्याख्या करते हैं । 


आययणं खु निप्तेवइ वजर परगेहपविसणमऊ्जे  । 
निश्वमणुब्भठवेसो न भणद सवियारवयणाई" ॥ ३७ ॥ 
परिहर३ बालकीलं साहइ कज्ाई महुरनीईए' 

इय छव्निहसीलजु ओविन्न भी सीलवंतो5त्थ ॥| ३८ ॥ 


मूल का अथः--आयतन सेवे, बिना प्रयोजन परगृह में 
प्रवेश नहीं करे, सरदेव अनुद्धट वेश रखे, विकार युक्त वचन न 
बोले, बालक्रीड़ा का त्याग - करे, मधुर नीति से काम की सिद्धि 
करे, इस प्रकार छः भांति से शील से जो युक्त हो बह यहां 
शीलवन्त श्रावक जानो । 


टोका का अथः--आयतन याने घामिक जन मिलने के 
स्थान--क्यों कि कहा है किः--“जहां शीरूबन्त, बहु त और 
चारित्र के आचार वाले बहुत से साधर्मी बन्घु रहते हों उसे 
आयतन जानना चाहिये” खु झंब्य अबधारण के लिये है, वह 
प्रतिपक्ष के प्रतिषिधाथ है; जिससे यह अथे निकलता है कि, 
भाव श्रावक आयतन ही को सेवे--अनायतन को नहीं । 


( क्योंकि कहा है कि; ) भीलों को पल्लियों में नहीं रहना, 
चोरों के निवास में नहीं रहना, पत्रतवासी लोगों में नहीं रहना, 
वैसे ही हिंसक व दुष्ट बुद्धि लोगों के पड़ौस में नहीं रहना 
क्योंकि सुपुरुष'को कुसंगति करने की मनाई है।व जहां दरशेन 
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निर्मेदिनी था चारित्र निर्में दिनी बिकथए निरन्तर होती हो उसे 
अति दुए अनायतव जानो ।( ये अनायतन न सेदे ) यह प्रथम 

झील है । हु 
तथा परयृह प्रवेश याने दूसरों के घर जाना, वह जकारये में 
याने विशेष आवश्यक कार्य के अतिरिक्त चर्जनीय है। कक्‍योंकि- 
कुड नष्ट बिनए हो जपवे तो उनको अपने झूपर व्यर्थ आहाका 
रह जाती है यह दूसरा शील है ( तथा अनुद्धटवेप याने सामान्य 
चेप घारण करना यह तीसरा शील है । तथा सूविकार वचन 
अथोत्‌ राग ह ष रूप विकार की उत्पत्ति की कारण झूत वाणी न 
चोने यह चौथा शील हे | 
- तथा वालकीड़ा याने झूखे जनों को विनोद देने चाले जुआ 
आदि काम स्यागे यह पांचवा शील है | 
तथा काम याने प्रियजनों को मधुर नीति से अथोत्त्‌ “ हे 
भले भाई | ऐसा कर ” ऐसे साम बचनों से सिद्ध करे यह 
छठा शील है । ; 
पूर्दोक्त छः प्रकार के शील से जो युक्त हो बह यहां श्रावक 
के विचार में शीखवान समझा जाता है । 
अब इन्हीं छः शील की व्याख्या करते प्रथम आयतन रूप 
झील को आधी गाथा द्वारा उसके गुण बताकर सिद्ध[करते हैं:-- 
( आययण प्ेवणाओ-दोसा खिज्जंति बहुइ घुणोहो । ) 
मूल का अथेः--आयतन सेवन करने से दोप नष्ट होते हैं 
ओर गुण समूह की इद्धि होती है । 
ठीका का अथेः--उक्त स्वरूप आयतन के सेचन--डपासन 
से मिथ्यात्वादि दोष क्षीण छोते हैँ और ज्ञानादिक गुणसमृह 
वृद्धि को प्राप्त होते है; सुदशन के समान । 





ड््द - धर॒गृह गमन वजन पर 





मित्र को पूछा कि- जिंस रस्नावली के लिंये तुम्हारी लड़ाई है वह्द 
यही है कि नहीं ? तऊ धनमित्र कोला कि- हे देद | बह यही है । 


किन्तु यहां क्‍या परसार्थ हैं सो तो सबक्ष मुनि जाने तब 
राजाने दिस्मय पाकए वह रत्नावली अपने भैंडारी ( कोपाध्यक्ष ) 
को सोंपी | धनमित्र के इस भांति शुद्ध होने से उसे मछो भांति 
सनन्‍्मान देकर तथा इस्य को अपने मनुष्यों के सुपुदे करके राजा 
अपने स्थान को गया । अब धनमित्र अपने भिन्नशाव्कों से 
परिवारित हो, तोथ की उन्नति ऋतता हुआ अपने घर आया | 


इतने में वहां गुणसागर केव्रली का आगमन हुआ, उनको 
नमन करने के लिये धतसित्र, नाएरिक जन तथा परिजन सहिता 
राजा आदि भो बहा गये। राजा ने इम्य को भी वहां बुला 
लिया. बाद धमेकथा सुन समय पाकर रफ्जा 'के उत्त वृत्तान्त 
पूछने पर ज्ञानी इस भांति कहने रंगे । 

यहां विजयपुर नगर में गंगदत्त नामक ग्रहपत्ति था, उसकी 
मिष्टभापिंणी किन्तु सायापूर्ण सगधा नामक झतत्री थ्री । उसने 
ईश्वर नामक वणिक की संतोषिका नामक स्री का एक लाख मूल्य 
क्रा उत्तम रत्न किसी प्रकार उसके घर में घुसकर चुरा लिया । 
उसको इसकी खबर पड़ने पर वह सगधा से सांगने लगी, किन्त 
मसंगधा हार न देकर उल्टी गालियां देने रृगो- तव संतोपिका ने 
इस विपय में गंगदत्त को उपालंस दिया । 

गंगदत्त ख्री के स्नेह से सुग्धचित्त होकर बोला कि-मुम्दारे 
घर ही के क्रिसी सनुब्य ने चुरा लिया होगा अतः हमको व्यथथे 
दोष सत दे । यह सुन बह बणिक स्त्री अपने रतन के मिलने की 
आशा द्वूट जाने से तापस की दीक्षा ले व्य॑त्र रूप में उत्पन्न हुई। 

संगधा भी तथा विध कम करके सृत्यु को प्राप्त हुई, वह यह 
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लिये जाते हैं तव चह भी रथ पर आरूढ हो वहां जाकर 
भक्ति से विधि पूवेक भयवान को वन्दना कर णकाग्र हो धर्से 
श्रवण करने लगा । संसार सकल दुःखों का कारण होने से असार 
है, सो में महा सुख है और चरगरत्र का पालन करने से वह 
श्राप्त होता है 


यह सुन वह संवेग पाकर जिनेश्वर को कहने लगा कि- माता 
को पूछ कर, में आपके पास दीक्षा छूगा भगवान्‌ बोले कि- 
यही वात योग्य है। तब थाबच्चापुत्र घर जाकर माता को प्रणाम 
करके पूछने लगा कि- हे माता ! में दीक्षा छूगा। तब उसकी 
माता स्नेह मुग्ध होकर रोती हुई वोली कि- भ्रब्नज्या दूसरों 
को भी बहुत दुष्कर है जिससे तेरे समान सुखी को तो और 
भी अधिक दुष्कर होगी । 


हे पुत्र ! तू* निष्ठुर होकर मुझ आश्ञावत्ती को तथा इन 
चत्तीस बिनयवती खियों को छोड़कर केसे जविगा ? अतः दान 
भोग से भी कस न हो ऐसे इस कुलक्रमागत धन को जो कि 
तरे पूर्चे सुक्॒त से तुझे प्रश्त हुआ है दान घर्मे में व्यय 
करता हुआ विलास कर और पुत्र परिवार होने के अनन्तर, 
तेरी उम्र बड़ी होने पर, तेरा आत्म हिताथ करना । माता के 
इस प्रकार कहने पर वह बोला कि- जीवन अनित्य है उसमें 
ऐेसा करना योग्य नहीं । 





व अपने हृदय से अपन एक बात सोचते हैं और देव 
के योग से दूसरा ही कुछ हो जाता है इत्यादिक युक्ति - प्रयुक्ति 
की भावना पर से उसका हृढ उत्साह जानकर थावच्चा साथ्थवाही 
ने उसे अपनी इच्छा न होने पर भी अनुसति दी । पश्चात्‌ उसने 
श्रीकृष्ण के पास जाकर पुत्र का सब वृत्तांत कह सुनाया और 


६ आयतन सेवन पर 
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दीक्षा महोत्सव करने को राज-चिह्न भांगे | तब श्रीकृष्ण संतुष्ट 
होकर कहने लगे कि- धर्म के द्वेतु जिसका ऐसा निमग्चय है; उसे 
धन्य है। अतः ( हे.साथेबाहिनी ! ) तु निरिचत रह, में स्वयं ही 
दीक्षा महोत्सव करूंगा । 


है| 


पदचात्‌ श्रीकृष्ण उसके घर जाकर थाबब्राकुनार को कहने 
लगे कि- हे वत्स ! तू' सुख भोग, क्योंकि मिंक्षा महा दुःख मय 
है । तब थावच्चाकुमार बोला कि-हे स्वामी | भय से जो अमिभूत 
हो उसे सुख कहां से हो ? अतः सके सथ का भगाने बाला ध्े 
ही करना चाहिये। ' 


श्रोकृष्ण बोले:-- मेरी बाहु-छाया में बसतें हुए, दे व॒त्स ! तुमे 
भय है ही नहीं, और यदि हो तो बताढे। ताकि में झठ उसका 
निवारण कएदू । तब थावच्चाकुमार बोला कि-जो पऐंसा ही है तो; 
मेरी ओर आती हुई जरा व मृत्यु का निवारण करिये, कि जिससे 
मैं निर्दिंचत मन से, हे स्वामी । भोग खुख भोग । 


-तब राजा बोले कि- हे सुन्दर | इस जीव लोक में ये दो 
दुवोरि हैं, इनका निवारण करने को इन्द्र भी समर्थ नहीं, तो 
हम किस पकार निवारण,कर सकते हैं ? क्योंकि संसार में जीवों 
की कमे चश जरा-मरण प्राप्त होता है, तब थावच्चाकुमार बोलः 
कि- इसी से में कर्मा का नाश काना चाहता हूँ । 


उसका इस भांति निरचय देखकर श्रीकृष्ण बोले कि - तुमे 
धन्यवाद है, हे धीर ! नू' प्रसन्नता से प्रव्नज्या ले 5 तेरा मनोस्थ 
पृण हो । 
अब श्रीकृष्ण न अपने घर आकर, सारी नगरी में इस प्रकार 
उद्घोषणा कराई कि-४ थावब्ाकुमार सोक्षार्थी होकर, दिक्षा लेता 


थावक्ष पुत्र का चृष्टांत नह 
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है, अतः दूसरा भी जो कोई दीक्षा लेने को उद्यत हो उसे श्रीकृष्ण 
आज्ञा देते हैं व उत्के कुटुम्त का वे पालन करगे ” 


यह उद्धोषणा सुनक( संसार से बिरक्त चित्त व्वाले राजकुमार 
आदि एक हजार व्यक्ति दीक्षा लेने की उ्यत हुए। उन सब का 
दीक्षा महोत्सव राजा ने कराया । इस प्रकार थावच्चाकुमार एक 
हजार व्यक्तियों के साथ निष्क्रान्त हुआ । 

वह पढ़कर चौरह पूर्वी हुआ। तब भगवान ने अपना परिवार 


डसे सौंपा, पश्चात्‌ बह उम्र तप करता हुआ महि - मंडल पर 
विचरने लगे | 


उसने बहुत से लोगों को जैन धर्मी किये-वेसे ही सेलकपुर 
में पांचसौं मंत्रियां सहित सेलग राजा को श्रावक किया। वह 
मुनिजनों के आचार को प्रकट करता, जगत्‌ के निस्तार का 
संकल्प धरता) दरप को झट से प्रतिहत करता, महाबली ऊँरपे 
को जीतता, चन्द्र- समान उज्व॒ल चारित्र को पालता तथा चित्त 
को प्रसज्ञ रखता हुआ विचरता हुआ सौगन्धिका नगरी में 
आया । 

उसको नमन करने के लिये नागरिक जन दोड़ा दौड़ - करते 
हुए रवाना हुए, - यह्‌ सुदशन सेठ भी कौंतुक -से वहां 
चला । वह वहां आकर रत्नत्रय के आयतन (घर), भव रूपी 
तरु को निर्मल करने को विशाल हाथी के समान और 
मिथ्यात्वरूपी अन्धकार का नाश करने को. अरुण समान 
थावन्चाकुमार महा मुनि को देख कर संतुष्ट होकर चरणों में 
पड़ा ( प्रणाम किया ) | 

वहां सदशन सेठ को तथा उक्त सहा पपदा को ऊचे-च 
गस्भीर शब्द से आचाय इस प्रकार धर्म कहने लगेः--हे 
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भव्यो ! जो तुम ऋल्याणसय पद को प्राप्त करना चाहते दो तो 
सेव आयतन सेवो | पांच प्रकार करे आचार को पालने वाले 
साधुओं को आयतन जानो । आयतन के संबन से झाड़ जिस 
सांति पानी के सींचने से बढ़ता है बेसे ही गुण बढ़ते है और 
सूये ट किरणों से जैसे शीत नष्ट होता है वेसे ही दोष जाल नष्ट 
होते है । 


यह सुन सुदशन सेठ उनको पूछने लगा कि- हे भगवन ! 
आपका धम कि मूलक है ? तब गुरु बोले कि-दे सुदशेन ! हमारा 
धर्मे घिसयमूल है | वह दो प्रकार का है:--अगारि विनय और 
अनगारि बिनय | पहिले में बारह त्रत हैं और दूसरे में महात्रन हैं । 

अब हे सुदर्शन ! तेरा धसे कि मूलक है ? वह बोला, हमारा 
धर्म शौचमूल है और निविध्नता से स्व देता है | तत्र गुरु 
बोले--जीव प्रार्णीबध आइे से खूब मलीन होकर पुनः उसी से 
केसे पवित्र होता है? क्योंकि रुधिर से खराब हुआ वस्त्र 
रुधिर से शुद्ध नहीं हो सकता । 

. यह सुन सुद्शन संतुष्ट हे। प्रतिबोध पाकर गृढस्थ धर्म 
अंगीकार करके उसका नित्य पालन करने 'लगा "यह बात शुक 
परिन्नाजक को ज्ञात होने पर उसे विचार आया कि-- 

सुइशेन ने शौचमूल घ्॒मे स्याग कर विनयमूल धर्म स्वीकार 
किया है, अतः सुरशेन से बह मत छुड़वाना चादिये ताकि 
वह पुनः शौचमृल धमे कद्दे, यह विचार कर वह एक सहल्ष 
परिन्नाजकों के साथ सौगं।घेका नगरी में जहां 'पत्निजकों की 
वस्‍ती थी बदां आकर ठहरा, पश्चात्‌ धातुरक्त चस्र पहिनकर 
कुछ परित्राजक साथ में ले उस बस्ती से निकल सौंगेधिका 
के बीचोंत्रीच होकर सुदशन के पास आया। **' 
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तब सुदशेन उसे आना देख कर उसके सन्मुख नहीं उठा, 
सामने नहीं गया, बोला नहीं, नमा नहीं किन्तु चुपचाप बैठा 
रहा | उसे वैठा देखकर शुक परित्राजक बोला कि- हे सुदशेन ! 
पहिते तू मुके आता देखऋर सान देता था व वन्दना करता 


था किन्तु इस समय बैसा नहीं करता है, सो तूने ऐसा ,विनय 
चाला धर्म किससे स्वीकार किया है ९ 


- ,इसका ऐसे बचन सुनकर सुदर्शन आसन से उठकर, शुक 
परिन्राजक को इस प्रकार कहने लगा कि- हे देवलुप्रिय !' अहत्‌ 
अरिएनेमि के अंतेवासी थावच्चापुत्र नामक अनगार यहां आये 

ए हैं, जो कि अभी भी यहां नीलाशोक नामक उद्यान में 
बिचरते हैं. उनके पास से मैंने विनय मूल धर्म स्वीकृत किया है । 


. तब शुक पेरित्राजक सुदर्शन को इस प्रकार कहने र्ूगा--हे 
सुदर्शन ) चलो, अपन तेरे घमोंवाये थावशद्चापुत्र के. पास चले. 
में उसे अमुक' प्रकार के अमुक प्रश्न पूछगा चह जो उनके उत्तर 
नहीं दंगे तो इन्हीं प्रश्नों से तुके बोलता बंद 'करूगा | तदनन्तर 
शुक हजार परिजाजकों ( दिष्यों ) व सुदशन के साथ नोलाशोक 


उद्यान में थावब्यापुत्र अनगार 'के पास आकर इस प्रकार 
ब्रोछा 2 हु हे 


हे पृज्य ! आपको यात्रा है ? आपको यापनीय है ? आप को 
अव्याबाघ है? आपको प्राशुऋ बिहार है ? तत्र थावब्चापुत्र 
शुक्र परित्राजक के ये प्रश्न सुनकर उसे इस भांति उत्तर देने 
लगे:-हे शुक-!-मुझे यात्रा भी है, यापनीय भी है, अव्यावाध 
भी है और प्रशुक बिहार भी है, तब शुक परित्राजक थावच्चापुत्र 
को इस प्रकार पृछने लगा:-- 

हे भगवन ! यात्रा क्या है १ ( थावच्बापुत्र बोले )-हे शुक ! 
जो मे रे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, संयम आदि योग की यतना 


यु 





द्ष्ष थावश्या पुत्र का दृष्टांत 
0...ल्‍ूू--पी) +बल्‍न>««८९५.>०न>>« पिनन>०_०_ब929भ ल्‍ेल्‍प>>े+ «>>... (9 मन ल्‍«>9 थे फनल्‍नल्‍अअन«नद) 


है सो यात्रा है। हे भगवन्‌ यापनीय क्या है ( हे शुक ! यापनीय 
दो प्रकार का हैः--इन्द्रिय यापनीय और नोइन्द्रिय यापनीय । 


इन्द्रिय यापनीय याने क्‍या १ हे शुक ! जो मेरे श्रोत्र, चल्लु, 
प्राण, जव्हा और स्पर्शन्द्रिय कायम होकर वश में रहती हे 
सो इन्द्रिय यापनीय है। नोइन्द्रिय थापनीय याने क्‍या ? हे 
शुक्र ! जो क्रोध, मान, माया और होम उपजात्त रहकर उदय 
नहीं होते सो नोइन्द्रिय यापनीय है | अव्यावाध याने क्‍या ९ हे 
शुक |! जो मुझे वात, पित्त, कफ व सन्नियात से उतठ्तन्न होने 
लि अनेक रोग और आतंक उद्यय् नहीं होते सो अव्याबाध है । 
प्रिशुक विहार याने क्‍या ९ 


हे शुक ! में जो आराम, उद्यान, देवल, सभा तथा प्रपाओं 
में स्री, पशु; पंडक रहित वसति को छोड़कर प्रातिहारिक पीठ, 
फलक, शणय्या, संस्तारक लेकर विचरता हूँ सो प्राशुक बिहार 
- है। हे पूज्य ! सरिसवय ( सस्रान बय वाले अथवा सरसव ) मध्य 
हैं. वा अभक्ष्य हैं का 
हे शुक | सरिसवष्र दो जाति के हैं:--मित्र सरिसबय और 
धानन्‍्य सरसत्र । मित्र तीन जाति के हैं:--सहजात, सहवर्धित 
और सहयांशुक्रीडित । ये. श्रमणों को अभ्क्ष्य हैं। धान्य सरसब 
दो जाति की हैः:--शब्रपरिणत , और अशख्रपरिणत, - उनमें 
अशख्र परिणत अभक्ष्य हैं।.. - > 


शस्र परिणत सरसव पुनः दो प्रकार को हैः-- प्राशुक और 
अप्राशुक, उसमें अप्राशुक अभक्ष्य है। प्राशुक दो प्रकार की 
हैं:--याचित और अयाचित, उसमें अयाचित अभक्ष्य है । 


याचित पुनः दो प्रकार की हैः--एपणीय और अनेषणीय, 
उसमें अनेषणीय अभक्ष्य है । 
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पषणीय दोः प्रकार को है:-लब्घ और अलब्ध, श्समें 
अलब्ध अमध्ष्य है ६ मात्र जो लब्घ हो; स्रो श्रमण निग्न थों को 
मक्ष्य है। इस कारण से हे शुक्र ! ऐसा कदता हूँ कि, सरिसबय 
भक्ष्य भी है और अमक्य भी हे । 

इसी भांति कुलत्था के लिये भी जान लेना चाहिये, उसके 
के प्रकार हैं, यथा--कुलर्था याने कुलीन ख्री और कुलत्या 
आते कुलथी धान्य । ु 

कुछसथा सख्री तीन प्रकार की हैः---कुलकन्या, कुलमाता, 
और कुछूवधू। कुछथी धान्य के लिये सरसवानुसार भेद करके 
जान लेना चाहिये । इस भांति साप के लिये भी जान लेना 
चाहिये, साप तीन जात के है--अरथमाष, कालमास और 
घान्य साप ( 

कालमास बारह हैं:--आवण से आपाड पर्यन्त, वे अभक्ष्य 
है। अथे माघ दो प्रकार के हैं:--हिरण्य माष व सुवर्ण साप, दे 
भो अमद्ष्य है । घान्य माप, ( उड़द ) के दिषय में सरसवानुसार 
सद करके समझ लेना चाहिये 

आप एक हें? दो हैं? अक्षय हैं? अव्यय है ? अवस्थित 
हैं! अनेक भाव व॒लि हैं? | हे शुक' में एक भी हैँ, दो भी हूँ, 
और यावत्‌ व अनेक भाव वाला भी हैं । 

हे शुक ! दृव्याथ नय से मैं एक हूँ, ज्ञान दरीन रूप से' में 
से हूँ। प्रदेशाथेनय से अक्षय, अव्यय और अवंस्थित हूँ, उपयोग 
सेन्‍अनेक भांव वाला हूँ। यह सुन शुक्र बोध प्राप्त कर गुरु को 
विनय करने लगा कि-में आप से हजार परित्राजकों के साथ 
दीक्षा लेना चाहता हूँ। सूरि ले कहा- प्रमाद मत करो, तब 
उसने संतुष्ट हो कुलिगी का लिंग त्याग कर सपरिवार दीक्षा 

' अहण की । कर ५ 
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उसने क्रमदाः सब आगम सीखे, थावच्चाकुमार ने उसे अपने 
पद पर स्थापित किया और आप हजार शिष्यों सहित 
छिड़गिरे पर आकर मोक्ष को पधारे। अब शुक आचायें भी 
चिस्काल तक भव्य कमलों को सूर्य के समान विकसित करता 
हुआ हजाए साधुओं कें साथ सिद्धगिरि पर आकर मोक्ष को 
पहुँचा ७ ४. ह बे हि 
सुदशन सेठ भी आयतन संबनरूप अद्धतरस से दोप 
रूप विंप के बल को नष्ट कर शुद्ध सम्यक्त्व धारण कर सुगति 
को प्राप्त हुआ । ु 
इस प्रकार आयतन की सेंबा करने से सुंदशेन सेठ ने 
सुन्दर फल पाया । अतः भव समुद्र में इबते बचे हुए 
हे सजाने : तुम उसमें आदरवन्त होओ । 
इस प्रकार सुदशन की कथा है; 
शलबन्त का प्रथम भेद कहा, अब उसका परगूह प्रवेश 
बजैन रूप दूसरा-भेद कहने के लिये गाथा का उत्तराद, 
ऋछते है. । ह ४४४ ५ 
पर गिहगमर्ण दि ऋलंक-पंक्रमूलं छुसीछाणं ॥३९॥ 
मूल का अथे--छुशोल पुरुषों को भी पत्यृद्ट जाना कलक 
रूप पंक का मृल हो जाता है। फट ..- 
दीका का अे--परयृह गसन याने दूसर के घर जाना-- 
अपि शब्द चपरोक्त सुशोल.शदद के साथ जुड़ेगा-करलंक दोप 
बी निर्दोष पुरुष को मेला करने बाला होने से कादवरूप है । 
डसका मूल यान कारण है, अर्थात्‌ दोष लगाने बाला है-- 
( किसको से कहते हैं) सुशील याने सुदृढशीछ .जनों को भी 
धनसित्र के समान । - 





थ्र्ग 
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यहां यह समाचारी है-- आवक को यद्यपि अन्तःपुर में तथा 
किसी के भी घर में जाने में कुछ भी बाधा नहीं होती, तथापि 
उसने अकेते परमृह में नहीं जाना चाहिये। आवश्यकता पड़ने - 
पर सी वहां बड़े सनुब्य के साथ प्रवेश करना चाहिये। गाथा के 
अथम दल में जैसे गुरु सत्तणण ( गुरु अक्षर सहित सान गण ) 
होते हैं, वेसे गुरु सत्तमण याने महा सत््त ( साहस ) वाले म॑डलों 
बाकूा विनयतुर नामक नगर था। वहां बपु नामक सेठ था और 
उसकी भद्ठा नामक स्री थी। 





हि... 


उनका धनमित्र नामक पुत्र था, उसकी बाल्यावस्था ही में 
उसके माता-पिता सर गये: वेसे हो पुण्य रूप मेघ नष्ट होने से 
नदी के प्रवाह के समान घन भी नष्ट हो गया । उस बारूक को 
उसके परिजनों ने भी क्रमशः छोड़ दिया, जिससे बह दुःख से 
बडा हुआ तथा निर्वन होने से कोई भी उते कन्या नहीं बिच 
था । तब बह लज्जित होकर द्रव्योपाजेन को तृष्णा से नगर से 
रबाना हुआ | सागे में उतने किसो रुपान पर किंशुक ( केपुड़ो ) 
के वृक्ष पर प्रारोह- उत्पन्न हुई वनस्पति विशेष देखा । 


तव उस्ते खान को बात जो कि उसने पदिले सुवी थी, सो 
याद आ इस प्रकार है कि- जो अक्षीर झाड़ में प्ररोह बेढा 
आ दीखे तो उसके नीचे धन गड़ा हुआ जानो । चिंछ च पलाआ 
के वृक्ष पर स्थि(-और बड़ा प्ररोह हो तो वहां बहुत घन होता है 
छोटा प्ररोह हो तो थोड़ा धन होता है। वैसे ही रात्रि को बहां 
बोले तो बहुत धन होता है और दिन में, बोलता हो ते! थोड़ा 
घन होता है। प्रसेह को जख्म करते जो उसमें से लाल रस 
निंकले तो वहां रत्न होते हैं, ' जो सफेद रस निकत्ले तो चांदी 
होती है, जो पीला रस निकले तो सुबणे होता है और जो 
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कुछ भी न निकले तो कुछ भी नहीं होता है । चह्मां जितना ऊँचा 
प्रगेह बैठा हो उतना ही नोचे खोदने पर घन सिंलता है। 


उस वृक्ष की पींड उम्र से सकडी व नीचे से चौंडी हो, तो 
वह निश्चय धन जानो ओर इससे विपरीत होवे तो चहां धन 
नहीं होता है। यह निश्चय कर धनमित्र निन्‍नांकिंत संत्र योलकर 
उस जगह को खोदने रंगा । ह 


# नमो घनदाय -ननो धरणेन्द्राण - नमो धनपालाय - इति 
सत्र पठन खनतिस्म त॑ प्रदेश ?? 


ध“धुनद्‌ को नमस्कार, धरणेन्द्र को नमस्कार, धनपाल फो नमस्कार”? 


तथापिं अपुण्यता चश उसने वहां केव्छ अग्नि के अंगार के 
दो ताप्र कला देखे, तव कह बिषाद पाकर सोचने छूगा कि-परोह 
का पीला रस देखने से में निश्चय धारता था कि-सवण 
निकलेगा । किन्तु हाय-हाय ! मैं अपुण्यवान होने से यहाँ केबल 
अंगारे ही देखता हूँ। तथापि उसने विचार किया क्ि> द्रव्यार्थी 
मनुष्य ने कुओ्च, मो होने पर भी निराह नहीं होना चाहिये। क्योंकि 
सत्र जगह कद्दावत है किं- हिंम्मत रखना दी रद्मी का मूल है । , 


यअड़ सोचकर आगे भी उसने बहुन सी भूमि खोदी, किन्तु 
अपुण्य के योग से उसे कोडो भी नहीं मिली | उसने घातुवाद 
सीखा, किन्तु उसे क्लेड़ा के सिदाय अन्य फऊ नहीं मिला | तथ 
वह चलणिक बनकर बहाण पर मार लेकर चड़ा। वहां चबहाण 
गया । अब बह स्थल मार्ग से व्यापार करने रूगा, उसमें उसने 
कुछ धन कमाया किन्तु उसे चोर व राजा आदि ने छीन लिया | 


तव वह महान परिश्रम के साथ राजा आदि की नौकरी 
( सेका ) कएने लगा । बहां भी उसके अपुण्यव् उन्होंने उसे कुछ 





घनमिन्र का हृष्ठांत - ७३ 
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से नहीं दिया | इस प्रकार दुःख सहते हुए प्रथ्बी पर भ्रमण करते 

० ॥७०.५.. कु 
उसने एक समय गजपुर नगर में गुणसागए नामक केवलज्ञानी 
गुरु को देखा । हि ु 


उसे के का विवर प्रा्ट होने से वह अत्यादर पूथरेक गुरु के 
चरणों में नमन करने लगा, तब वे सुनीश्वर उसे इस प्रकार योग्य 
घर्मे कथा कहने लगे क्ि- धर्म से मनुद्य धनवान होते हैं, धर्म से 
उत्तम कुछ में जन्म मिलता है। धर्म से दीघ आपुष्य होती है तथा 
घसे से पूणे आरोग्य प्राप्त होता है, धस से चारों समुद्रों के अन्त 
वाले भूमंडल में निर्मल कीति फेलती है, वेसे ही धर्म से कामदेव 
से भी अधिक रूप मिलता है । 

भवनपति देवताओं के मणि-रत्नों की प्रभा से चारों दिज्ञाओं 
को जनमगाते हुए भवन में जो सुख भोगे जाते हैं वह सच धर्म 
का माहात्म्य है तथा चक्रवर्ती के चरणों में हे के वल से जो 
उद्भ्रान्त होकर राजाओं का समूह नमन करता है वे शुद्ध धर्मे- 
रूपी कल्यव्श्व॒ ही के पुष्प हैं, ऐसा में मानता हूँ । 

हपे युक्त सुरांगनाओं के हाथ से डुलते हुए चंचल और सुन्द्र 
चामतें के मुकुट वाला देवलोक का इन्द्र भी धर्म के प्रभाव ही से 
होता है । अधिक क्या कहें ? धर्म ही से सकल सिद्धियां होती हैं 
तथा धर्म रहित जीवों को कभी भी फलूसिद्धि नहीं होती ! 


. यह सुनकर घनमित्र हाथ जोड़कर आचाये को नमन कर 
कहने लगा कि- हे मुनीखर ! आपने कद्ा सो ठीक ही है । 








हे प्रभु ! मुझे जन्स से द्री दुःख पड़ता आ रहा है, जिसे कि 
आप अपने ज्ञान से जानते ही हो | अतः उसका क्या कारण है ९ 
तब गुरु चोत्े कि- हे भद्र ! इस भरत में विजयपुर नगर में 


न 


ध्‌ 
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गंगदत्त नामक एक गृहपति था, उसकी मगधा नामक स्त्री थी। वह 
गृहपति धर्म का नाम भी नहीं जानता था। वह दूसरों को भी 
धर्म करने में उत्सुक होते देखकर विघष्न डालता था और मत्सर 
से भत॒ हुआ रहकर किसी को भी लाम होता देखकर सदन नहीं 
कर सकता था। वह जो व्यापार में किसी को अधिक लाभ 
देखता तो उंसे सात मुह से ताव चढ़ आता था। इस प्रकार 
उसके दिन बीतते थे । 


किसी दिन सुन्दर नासक श्रावक उसे करुणा 'से मुनियों के 
पास ले गया, बहां उसको उन्होंने इंस प्रकार धर्म सुनाया उपशम, 
विवेक और संवर वाला तथा यथाग्क्ति नियम और तप वाला 
जिन-घमें पएलना चाहिये, जिससे कि- अवार लक्ष्मी प्राप्त हो । 
यह सुनकर कुछ भाव तथा छुद्ज दाक्षिण्यता से उसने नित्य प्रति 
देव-दर्शन करने आदि के छुछ अभिग्नह लिये। . * 


 मुनियों को नमन कर उपने अपने घर आकर अति प्रमादी हो 
कर कुछ अभिग्रह समूल तोड़ डाखे, तथा मूढ़ मन रखकर कुछ को 
अतिचार लगाये। बह मात्र एक चेत्यव॑दन के अभिमप्रह को 
अतिचार रहित होकर पालने लगा। वही कालक्रम से मरकर न्‌' 
हुआ है । 
इस प्रकार पूबक्रत दुष्झत वश तू'ने ऐसा फल पाया है और 
जिनवन्दन के प्रभाव से तुमे मेरे दशन हुए हैं । यह सुन धनमित्र 
संवेग पाकर सुनीश्व" को नमन करके अनेक दुःख के नाशक गरही 
धर्म को सम्यक् रीति से अंगीकार करने लगा | 


द्विस व रात्रि के प्रथम प्रदर मेंग्घमे काये के अतिरिक्त मैं 
अन्य काय नहीं करू गा तथा सहसाकार और अनांभोग सिवाय 
किसी के साथ ग्रद्न घ भी नहीं करू'गा । 





किन्तु यहां क्‍या परमार्थ हैं सो तो सब्बेज्ञ मुर्नि जाने तब 
एजने विंस्मय पाकए0 वह र्नावलो अपने भंडारी ( कोपाध्यक्ष ) 
को सोंपी | धनमिंत्र के इस भांति' शुद्ध होने से उसे सो भांति 
सन्मान देकर तथा इस्य को अपने मनुष्यों के सुपुदे करके राजः8 
अपने स्थान को गया ) अब घनसित्र अपने भसिन्नत्नावकों से 
परिवारित हो, तोथे की उन्नति ऋता हुआ अपने घर आया ) 


इतने में बहां गुणलागर केवली का आगमन हुआ, उनको 
नमन करने के छिंये धनमित्र, नाहरेंक जन तथा परिजन सहित 
पंजा आदि भो वह गये । राजा ने इम्य को भी वहां बला 
लिया। बाद धमंकथा सुन सप्तय पाकर राजा के उक्त वृत्तान्त 
पुछुने पर ज्ञानी इस भांति कहने छंगे ) ; 
यहां विजयपुर नगर सें गंगदत्त नामक गृहपर्ति था, उसकी 
मिष्टमापिणी किन्तु मायापू्ण मगधा नामक स्ली थी । उसने 
ईश्वर नामक बणिक की संतोषिका नामक स्त्री का एक लाख॑ मूल्य 
का उत्तम रस्‍न किसी प्रकार उसके घर में घुसकर चुरा लिया । 
उसको इसकी खबर पढ़ने पर बह मगधा से मांगने लगी, किन्तु 
म्गधा हार न देऋर उल्टी गालियां देते कूगी, तव संतोपषिका ने 
इस विपय-में गंगदत्त को उपालंभ दिया । ह 
गंगरत्त खी के स्नेह से मुःधचित्त होकर बोला कि-सुम्हारे 
घर ही के किसी सनुण्य ने चुरा लिया होगा अतः हमको व्यर्थ 
दोष मत दे । यह सुन चह बणिक सक्ली अपने रत्न के मिलने की 
आशा दूट जाने से तापस की दीक्षा ले व्यंतर रूप में उत्पन्न हुई । 
सगधा भी तथा बिध कमे करके सृत्यु को प्राप्त हुई, वह यह 


चर 
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मित्र को पूछा कि- जिंस रल्नावली के लिंये तुम्हारी लड़ाई है वह 
यही है कि नहीं ? तक धनमिंत्र कोला कि- हे देव ! बह यही है । 


किन्तु यहां जया परमसार्थ हैं सो तो स्ज्ञ सुर्नि जाने तब 
राजाने विस्मय पाक वह रत्नावबली अपने भंडारी ( कोपाध्यक्ष ) 
को सोंपी | धनमित्र के इस भांति शुद्ध होने से झ्से भी भांति 
सन्‍्मान देकर तथा इम्य को अपने मनुष्यों के सुपुरे करके राजा 
अपने स्थान को गया । अब घधनरमित्र अपने सिंत्रश्नावर्कों सं 
परिवारित हो, तोथ की उन्नति ऋता हुआ अपने घर आया । 


इतने में वहां गुणसागर केब्रछी का आगमन हुआ, उनको 
नमन करने के छिये घतमित्र, नागरिक जन तथा परिजन सहितो 
राजा आदि भी बहा गये। राजा ने इम्य को भी वहां बुला 
लिया. वाद घमंकथा सुन समय पाकर राज़ा के दत्त वृत्तान्तः 
पुंछने पर ज्ञानी इस भांति कहने छगे ) : 

यहां विज्ञयपुर नगर में गंगदत्त नामक ग्रहपतिं था, उसकी 
मिष्ठमापिणी किन्तु सायापूर्ण मगधा। नामक सत्री थी । उससे 
ईश्वर नामक बणिक की संतोषिका नामक स्त्री का एक छाख॑ मूल्य 
क्रा उत्तम रतन किसी प्रकार उसके घर में घुसकर चुरा लिया । 
उसकी इसकी खबर पढ़ने पर वह मगंधा से मांगने लगी, किन्तु 
मगधा हार न देकर उल्टी गालियां देने रूंगी- तव संतोपिका ने 
इस बिपय में गंगदत्त को उपालंभ दिया । 

ग॑ंगरत्त ख्री के स्नेह से मुग्धचित्त होकर, बोला कि-सुम्दारे 
घर ही के किसी मनुष्य ने चुरा लिया होगा अतः हमको उंयथे 
दोप मत दे । यह सुन वह बणिक स्त्री अपने र॒तत के मिलने की 

दशा टूट जाने से तापस की दीक्षा ले व्यंतर रूप में उत्पन्न हुईं। 

सगधा भी तथा विध कमे करके मृत्यु को प्राप्त हुई, बह यह 


धनमित्र का हणछत - ज्ड 
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_ राजकुल में जा, न्‍्याद कराकर भी तेरे पास से वह लूगा३ तब 
चनमित्र बोल कि- जो अच्छा रूगे, स्तर करो ६ 


तब सुमित्र ने राजा को जाकर कहा कि- धननित्र ने मेरी 
रत्नावली चुराई है ( राजर विचएर करने रूगए कि- यह वाह 
उसमें किसी प्रकार संभव नहीं और यह सुमित्र निश्चय पूषेक यह 
बात कहतः है, अतः घनमित्र को पूछना चाहिये । यह विचारकर 
' राजा ने उसको बुला कर पूछने पर वह जैसा वना था वेस्त कहने 
रूगा | तब राजा विस्मय एकर बोला कि- हे इध्प ! अब क्‍्यह 
ऋरना चाहिये ? वह दोला कि- हे देव ! इसने निश्चय रनावली 
छी है | तंब धनमित्र व्रोला कि- दे देव ! में यह कलंक नहीं सह 
सकता, अतः आप कहो वैसे दिव्य से में इसका विश्वास कराऊँ । 


राजा दोला कि- हे इस्य ! क्‍या तू यह बात रवीकार करता 
है, कि- यह घनमित्र लोहे की तपी हुई फाल उठादे । तब उसके 
हा भरने पर राजा ने उसके लिये दिन मुकरर किया । पश्चात्‌ वे 
दोनों अपने-अपने घर आये, अब घनमित्र धर्म में विशेष तत्पर 
होकर शुद्ध रन से रहने लगा ! क्रमशः वह दिन आर पहुँचने पर 
उससे स्नान करके जिनेश्वर की अष्ट प्रकारी पूजा करी, साथ ही 
सम्यक्टृष्टि देवों का काओ्रेत्सगे किया । 


पश्चात्‌ फाल तपाने तथा रजा ब नगरलोकों के सन्मुख आ 
चैठने पर धनमित्र चहुत से नागरिकों के साथ दिव्य स्थान में आ 
पहुँचा | उक्ते इध्य भी वहां आ पहुँचा। अब धनमित्र ज्यॉ-दी 
फाल लेने को उद्यत हुआ; त्यॉंही उक्त इभ्य की र्मावली कदी 
पर से नीचे पड़ी । 


तब राजा ने कहा कि- हे इभस्य ! यह क्‍या है ९? तब चह 
उदास होकर कुछ भी उत्तर नहीं दे सका। पश्चात्‌ राजा ने धन- 


न 
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मित्र को पूछा कि- जिंस रत्नाबली के लिये तुम्हारी लड़ाई है वहन 
यही है कि नहीं ? तझऊ धनसित्र कोला कि- हे दे | बढ यही है। 


किन्तु यहां क्‍या परमार्थ है सो तो सबक्ञ मुनि जाने तब 
शजाने दिस्मय पाकए वह रत्नावली अपने भंडारी ( कोपाध्यक्ष ) 
को सौंपी | धनमित्र के इस भांति शुद्ध होने से झ्से मी भांति 
सनन्‍्मान देकर तथा इस्य को अपने मनुष्यों के सुपुरे करके राजा 
अपने स्थान को गया । अब घन्मित्र अपने भिन्रआावर्कों से 
परिबारित हो, तोथे की उन्नति ऋता हुआ अपने घर आया । 


इतने में बहां गुणसागर केवली का आगमन हुआ, उनको 
नमन करने के किये धतमित्र, नाएरेंक जन तथा परिजन सहिर्ता 
राजा आदि भी वहा गये | राजा ने इभ्य को भी वहां बुला 
लिया बाद घमेकथा सुन सप्तय पाकर राज़ा के उक्त वृत्तान्त 
पूछने पर ज्ञानी इस भांति कहने रंगे 3. है 
यहां विज्ञयपुर नगर में गंगदत्त नामक ग्रहपत्ति था, उसकी 
म्िष्टणापिणी किन्तु सायायूणे सगधा नासक स्त्री थी । उसने 
ईश्वर नामक बणिक की संतोषिका नामक स्री का एक लाख॑ मूल्य 
करा उत्तम रत्न किसी प्रकार उसके घर में घुसकर चुरा लिया । 
उसको इसकी खबर पढ़ने पर वह मगंधा से मांगने लगी, किन्तु 
भ्रगधा हार न देकर उल्टी गालियां देने रूगी: तब संतोपषिका न 
इस विपय में गंगदत्त को उपालंस दिया । 
गंगरत्त ख्री के स्नेह से सुग्घचित्त होकर बोला कि-सुम्दारे 
घर ही के किसी मनुष्य ने चुरा लिया होगा अतः हमको व्यथे 
दोष मत दे । यह सुन बह बणिक र्ली अपने रत्न के मिलने की 
आशा दूट जाने से तापस की दीक्षा ले व्यंतर रूप में उत्पन्न हुईं। 
संगधा भी तथा विध कमे करके सृत्यु को प्राप्त हुई, वह यह 


अंनमित्र का इृष्टांद ; जद 
एज ल्‍नमल्‍ल्‍ नदी टनननरन>न>प>>+> 3 ““ण्मरं«««>०) (नस बम पिनलेप नर पी सरकार पम्प 
इच्य हुई है तथा गँगद सरकर यह घनसिद्ठ हुआ है ६ उस 

* व्यंत्रदेव ने अपना व्यतिकर स्मरण करके ऋद्ध छो इच्य के 
तीन पुत्री को ऋमरशाः सार डप्ले है । 

तब एज ने इभ्य के सामने देखने पर चह ब्येलः कि-यह 
बात सेत्य है, किन्तु दे क्‍यों मर गये; उसका कारण तो अभी ही 
जाना है। पुनः गुरु बोले कि-यह रतावली भी उसी व्यन्तर ने 
हरी थी व धनमित्र ने पूरे में दोष दिया था इससे अभी उसे 
दोष लगा है | किन्तु धनमित्र करे धर्म में स्थित स्थिरमाव से 
असन्न हुए सम्यक्दृष्टि देबों ने उस उ्यल्तर को दब! कर यह 
रत्तावली उससे पटकाई है । के 

तब राजा बोला किं-अब बहू व्यन्तर सुमित्र को और कया 
करेगा ( तब ज्ञानी वोढे कि-इसर र्नगवली के साथ वह सुमित्र 
का सम्पूर्ण घन हरण करेगा, पश्चात्‌ इम्य आत ध्यान से सरकर 
बहुत से भर्वों में भटकेगा और व्यत्तर का जीव भी नाना प्रकार 
से बैर लेगा । | 

यह सुन राजा ने संवेग पाकर, र्नावछी सुमित्र को सौप, 
पुत्र को राज्य दे चारित्र ग्रहण किया | घनसमित्र भी ज्येष्ठ पुत्र को 
कुद्ठम्च सोंप केवली से दीक्षा लेकर क्रम से मोक्ष को गया । 

इस प्रकार सदाचारीजनों की हवे करने बाला धनसित्र का 
चरित्र जानकर सन्मार्गी भव्य जनों ! यथा तथा रीति, से परमृह 
शमन का वजेन करो | 

इस प्रकार धनसित्र का चरित्र है 


इस प्रकार शीलवान्‌ का परगृहगसनवरजेन रूप दूसरा भेद 
कहा । अब अनुद्धट वेष रूप तीसरा भेद प्रकूट करने के हेतु 
. आधी गाया कहते हैं-- 


ब्० ह यरग्रृह गमन चर्जेन फर 
0 ली अल लक 
सहइ पसंतो घम्मी - उच्भडवेसो न छुन्दरो तस्स | 


रूल का अर्थ- धर्मों जन सादा होने पर शोमता हैं, उसको 
उद्धट वेष अच्छा नहीं लगता | 
टीका का अछे-- घमेदान याने भाव क्रावक, प्रशांत याने साढ़े 
बैप बाला होके तो झोभे | अतः हलके मनुष्यों की उचित उद्धद 
बैपष उसे सुन्दर नहीं रूगत३ । 
लंख के समान नीचे कपता हुआ ओछा पायजञामा पहिरना 
अथवा ऊपर ओडी अंगी पहिरना, वैसे ही पक डाल कर फटा 
बांधघना यह खिल्लजनों का देष कहलाता है । बैसे दी पाटियं 
डालकर कपाल खुला रखना तथा नाभिप्रदेश खुला रखना 
तथा आधो फेंचुकी ( कांचछी ) पहिंर कर पाश्वे खुले रखना 
थह बेदया का वेष है । | 
इत्णादि वेप धार्मिक जन को सुन्दर नहीं लगते याने शोभा 
नहीं देते। ऐसे वेष से चह उल्टा उपहास का पात्र होता है«» 
करण, ऋदावत है किं-जिसे श्र गार प्यारा होता है बह कामी 
होता है, तथा बह इस लोक में सी किसो समय अनथे पात) है» 
बंघुमती के, समान | 
दूसरे आत्वाय भी ऐसा कहते हैं. कि - 
जिससे अंग ठीक तरह से इंक जावे वैसा नीचे का परिधान 
तथा स्वच्छ मध्यम लम्बाई का अंगरखा वा चोली व ऊपर 
योग्य रीति से पहिरा हुआ उत्तरीय बल्ल-ऐसा वेप घर तथा 
लक्ष्मी की वृद्धि करता है । 
अनुद्धट परिधान वह हैं कि--पैर तक धोती पहिरना तथा 
उस पर कंगना हुआ अंगरखा वा चोली पहिरना आदि । यह 


खनमित्र की दृषटौत ु जप 
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इच्य हुई है तथा गंगदत सरकर यह धनसिद्न हुआ है. उस 
व्यंत्रदेच ने अपना व्यतिकर स्मरण करके क्रेद्ल हो' इश्य के 
तीन पुत्रों को क्रमशः सार डशले है। वि 
तब एाजा ने इभ्य के सम्मने देखने पर चहे बोल३ हे कि-्यह्‌ 
चात सेत्य है, किन्तु वे क्‍यों मर गये, उसका कारण तो जसी ही 
जाना है। पुनः गुरु बोले कि-यह रतावली भी उसी व्यन्तर ने 
हरी थी. व धनमित्र ने पू्व में दोष दिया शो इससे अभी उसे 
दोष लगा है। किन्तु धनमित्र करे धर्मे में स्थित स्थिरसाव से 


असन्न हए सस्यक्दृष्टि देवों ने उस उयल्तर को दब३ 'केर यह 
रसनावली उससे पटकाई है । त 


, तथ्‌ राजा बोला कि-अब वह व्यन्तर सुमित्र को और क्या 
ऋरेगा | तब ह्ानी बोले क्रि-इस रत्नावली के साथ वह सुमित्र 


का सम्पूर्ण धन हरण करेगा, पश्चात्‌ इभ्य आत्त ध्यान से मरकर 


बहुत से भरें में भटकेगा और व्यल्तर का जीब॑ भी नाना प्रकार . 
से बैर लेगा । ' ' पा 


यह सुन राजा ने संवेग पाकर, रतवावंली सुंमित्र को सौंप, 
पुत्र को राज्य दे चारित्र ग्रहण किया | घनमित्र भी ज्ये्ठ पुत्र की 


कुटठम्ब सौंप केवली से दीक्षा लेकर क्रम से सोक्ष को गया | 


जि | संदाचारीजनों की हपे करने बाला धनसमित्र का 
र्ज्रि सन्मार्ग ०.) 

हे जि जानकर सन्मार्यी भज्य जनों | यथा तथा रीति से परय्रह 

भन का बजेन करे ( " ४ 


त्र 


इस प्रकार धनमित्र के चरित्र हैं। , ; 
कैद अब अल का ९3.28 रूप दूसरा भेद 
जाप ; रूप तीसरा सेद' प्रकट ऋरने 

गाया कहते हैं..." संद प्रकट करने के द्देतु 


ााआ 


पर 
दर * बरगृह गमन वर्जन प्र 
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सहड पर्सतों घम्मी - उब्मडवेसों न सुन्दरो तस्स | 


मूल का अथ-- धर्मी जन सादा होने पर शोभता हैं, उसको 
कद्घट वेष अच्छा नहीं लगता । 
टीका का अथ- घमदान याने भाव क्राबक, प्रशांत याने साढ़े 
बैप बाला होके तो झोमे | अतः हलके सनुष्यों को उचित उद्भठ 
बैप उसे सुन्दर नहीं लगता ।.._ 
रूुंख के समान नीचे कसता हुआ ओछा पायज्ञामा पहिरना 
अथदा ऊपर ओडी अंगी पहिरना, वेसे ही पचछ डाल कर फंठा 
बांधना यह खिड्अजनों का वेष ऋदलाता है + वैसे ही पाटियं 
डालकर कपाल खुला रखना तथा नाभिप्रदेश खुला रखना 
तथा आधी फंचुकी ( कांचकी ) पहिंर कर पाश्व खुले रखना 
बेश्या का वेष 
इत्यादि वेप धार्मिक जन, को सुन्दर नहीं लगते ऋने ओोभा 
नहीं ढेते। ऐसे वेष से चह उल्नठटा उपहास का पात्र होता है, 
ऋरण, ऋदह्ावत है क्ि-जिसे श्र गार प्यारा होता है वह कामी 
छोता है, तथा बह इस लोक में भी किसी समय अनथे पाता है» 
बंधुमती के, समान । 
दूसरे अ/्चाये भी ऐसा कहते हैं. कि -- 
जिंससे अंग ठोक तरह से इंक जादे वैसा नीचे का परिधान 
तथा स्वच्छ मध्यम लम्बाई का अंगरखा वा चोली द॑ ऊपर 
ओग्य रीति से पहिरा हुआ उत्तरीय बद्ध-ऐसा वेप घर तथा 
लक्ष्मी की वृद्धि करता है । 


अनुद्धट परिधान बह है करि--पैर तक धोती पहिरना तथा 
उस पर कंगना हुआ अंगरखा वा चोली पहिरना आहि । यह 


८ 





ह हि जे ० न न कक 
४ तु वह किसी २ कुल वा किसी ९ देश के लिये 
5 है परन्तु श्रावकों का तो भिन्न २ देशों में रहना 
इंश व कुल के अविरुद्ध वेब पहिरना। उसकी 
$ ॥ 4 » 
अयाख्या की जाय तो वह स् व्यापक होने से यहां 
(ता है । ु 
बंधुमती का वृत्तांत इस प्रकार है--' 
प्रलिप्ति नामक नगरी थी, जो कि 'दुश्मनों से संब 
' जीत थी । वहां अति धनाढ्य रतिसार नामक सेठ 
- भे शरदऋतु के चन्द्रमा 'समान उज़्वलू शीलवाली 
मक स्लरी थी; उसके रूपादि गुण से सुशोभित बंघुंमती 
त्रीथी। हैं 


( पुन्नी ) हाथ में सोने की चूड़ियां पदिरती, शरीर का 
/ करती और स्वभाव से ही सरदेव उद्धट वेष रखती.थी। 


।, के दिन- उसके पिता ने उसको. प्र सपुवेक बचनों से 
या कि-हे पुत्री | ऐसा उद्धटठ-वेष अच्छे मनुष्यों -को 
न नहीं है। क्योंकि कहा है कि-कुल और देश से विरुद्ध 
राजा को भी शोभा नहीं देता, तो. वह वणिकों को किस 
रश्ोभे ? जिसमें भी उनको स्ियों को- तो कभी नहीं 
यता -। 


अतिरोष, अतितोप, अतिहास्य, दुजनों , के साथ' सहवास 
९ उद्धटवेष ये पांच बड़ों को लघु बना-देते हैं । ह 

इत्यादि युक्तियुक्त चचन कहने परे भी उसने: एक ना, 
न्तु पिता की कृपा से मौज करती हुई! सरदेध बेसी ही - रहने 
| भरूचवासी विमल सेठ के पुत्र वंधुदत ने ताम्रालिछि में 
कर.वड़ी धूमधाम से उसका पांणिश्नहण किया । 


५ 
द्र्प ४ थरगृह गमन वजन फर 
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मित्र को पूछा कि- जिंस रल्नावली के लिंये तुम्दारी लड़ाई है वह 
यही है कि नहीं ? तक घनसित्र कोला कि- हे देव ! वह यही है। 


किन्तु यहां कया परमार्थ हैं सो तो सर्वेक्ष मुनि जाने तद 
शजाने विंस्मय पाक वह रत्नावलो अपने भंदारी ( क्रेपाध्यक्ष ) 
को सोंपी | धनमिंत्र के इस भांति शुद्ध होने से उसे भडी भांति 
सनन्‍्मान देकर तथा इम्य को अपने सनुष्यों के सुपुदे करके राजा 
अपने स्थान को गया । अब धनमित्र अपने भिन्नश्नावर्कों सें 
परिवारित हो, तोथ की उन्नति ऋता हुआ अपने घर आया । 


इतने में बहां गुणसागर कैेबली का आगमन हुआ, उनको 
नमन करने के छिंये घनमित्र, नागरिक जन तथा परिजन सहित 
राजा आदि भो वह गये | राजा ने इम्य को भी वहां बुला 
लिया: वाद धमेकता छुन सप्तय पाकर राज़ा के अक्त वृत्तान्त 
पूछने पर ज्ञानी इस भांति कहने छगे ) 

यहां विजयपुर नगर में गंगदत्त नासक यृहपति था, उसकी 
मिप्ठटभापिणी किन्तु सायापूण सगधा नामक सत्ली थी । उसने 
ईश्वर नामक वणिक की संतोषिका नामक स्त्री का एक छाख॑ मूल्य 
का उत्तम रत्न किसी प्रकार उसके घर में घुसकर चुरा किया । 
उसको इसकी खबर पड़ने पर बह संगंधा से सांगने छगी, किनन्‍्त 
भ्रगधा हार न देकर उल्टी गालियां देने रंग, तव संतोपषिका से 
इस विपय में गंगदत्त को उपालंभ दिया 

गंगरत्त सत्री के स्नेह से मुग्धचित्त होकर बोला कि-सुम्दारे 
घर ही के किसी सनुण्य ले चुरा लिया होगा अतः हमको व्यथ 
दोष मत दे । यह सुन चह बरणिक र्ली अपने रतन के मिलने की 
आशा दूट जाने से तापस की दीक्षा ले व्यंतर रूप में उत्पन्न हुई । 

संगधा भी तथा विघ कसे करके सत्यु को प्राप्त हुईं, वह यह 
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इस्य हुई है तथा यँगद मरकर यह घनमिह्ल हुआ है ६ उस _ 
उयंतरदेव ने अपना उ्यतिकर स्मरण करके ऋद्ध हो इस्य के 
तीन पुत्रों को क्रमहाः मार डफ्ले है । 

तब छाजा ने इभ्य के सम्मने देखने पर चह बोला कि-यह 
चात सेत्य है, किन्तु दे क्यों मर गये, उसका कारण ते अभी ही 
जाना है। पुनः गुरु बोले क्रि-यह रतादली भी उसी व्यन्तर ने 
हरी थी व धनसित्र ने पूर्व में दोष दिया था इससे अभी उसे 
दोष लगा है । किन्तु धनमित्र के घर्म में स्थित स्थिरभाव से 
'असन्न हुए सम्यक्दृष्टि देवों ने उस उ्यल्तर को दब! कर यह 





रसनावली उससे पटकाई है । 

तद राजा बोला क्ि-अब बह व्यन्तर सुमिद्र को और क्या 
ऋरेगा तब ज्ञानी बोले कि-इरू र्नामबली के खाथ वह सुमित्र 
का सम्पूर्ण घन हरण करेगा, पश्चात्‌ इम्य आत ध्यान से सरकर 
बहुत से भरों में भटकेगा और व्यत्तर का जीव भी नाना प्रकेरर 
से बेर लेगा । | 

यह सुन राजा ने संवेग पाकर, रनावली सुमित्र को सौंप, 
युत्र को राज्य दे चारित्र ग्रहण किया | घनसित्र भी ज्येछ पुत्र को 
कुठुम्ब सीए केवली से दीक्षा लेकर क्रम से मोक्ष को गया । 

इस प्रकार सदाचारीजनों को हवे करने बार धनसित्र का 
चरित्र जानऋर सन्मार्गी भंब्य जनों ! यथा तथा रीति से परगृह 

 गम्नन का बजेन करे ( 


इस प्रकार धनमित्र का चरित्र है। 
इस प्रकार शीलवान्‌ का परगृहगसनवरजेन रूप दूसरा भेद 


कहा । अब अनुद्धट देष रूप तीसरा भेद प्रकूट करने के द्वेतु 
. आधी गाथा कहते हैं-- 


ड७ ः यरगृह गसन वर्जन पर 


र 
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सहड़ पर्सतो धम्मी - उब्भेडवेसी ने सुन्दरों तरस । 


मूछ का अर्थ-- धर्मी जन सादा होने पर शोभता हैं, उसके 
ऊद्धट वेष अच्छा नहीं लगता । 

टीका का अथे- घमदान याने साव क्राबक, प्रशांत याने साढ़े 
बैप बाला होके तो झोभे | अतः हलके मनुष्यों को उचित उद्धट 
ब्रेष उसे सुन्दर नहीं लगता । 

लंख के समान नीचे कसता हुआ ओछा पायज्ञामा पहिरना 
अथवा ऊपर ओजी अंगी पहिरना, वेसे ही पछ डाल कर फेटा 
बांधना यह खिंडजनों का वेष कहलाता है ।+ वैसे ही पाटिय 
डालकर कपाल खुला रखना तथा नामभिप्रदेश खुला रखना 
तथा आधो कंचुको ( कांचली ) पहिंर कर पाश् खुले रखना 
यह चेहया का वेष है । 

इत्यादि वेप धार्मिक जन, को सुन्दर नहीं छगते याने झोमा 
नहीं ढेते। ऐसे देष से बह उल्नठा उपहास का पात्र होता है 
कारण, कहावत है फ्रिं-जिसे श्र गार प्यारा होता है वह कामी 
छोता है, तथा बह इस लोक में भी किसी समय अनथे पाता है 
बंधुमती के, समान । 


दूसरे आत्वाये भी ऐसा कहते हैं. कि -- 
जिससे अंग ठीक तरह से ढक जावे वैसा नीचे का परिधान 
तथा स्वच्छ मध्यम लम्बाई का अंगरखा वा चोली चघ उपर 
योग्य रीति से पहिया हुआ उत्तरीय दल्ल-ऐसा वेप घसे तथा 
लक्ष्मी की वृद्धि करता है. । 
अनुद्धट परिधान वह हूँ क्रि--पेर तक धोती पहिरना तथा 
उस पर लगता हुआ अंगरखा वा चोली पहिरना आदि । यह 
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भी योग्य है, किन्तु वह किसी २ कुछ वा किसी २ देश के लिये 
उचित हो सकता है परन्तु श्राबकों का तो भिन्न २ देशों में- रहना 
संभव है अतः देश व कुल के अविरुंद्ध वेब पहिरना। उसकी 
अनुद्धठ ऐसी व्याख्या की जाय तो वह सब व्यापक होने से यहां 
संगत साना जाता है अर 


॥ 


बंधुमती का वृतांत इस प्रकार है-- 


यहां ताम्रेलिप्ति नामक नगरी थी, जो कि दुश्मनों से सर्वे 
प्रकार से अजीत थी । वहां अति धनाढ्य रतिसार नामक सेठ 
था | उसकी शरदऋतु के चन्द्रमा समान उज्वलर शीलवाली 
चंघुला नामक सी थी। उसके रूपादि गुण से सुशोमित ब॑धुमती 
नामक पुत्री थी । - 


(पुंत्री ).दाथ में सोने की चूडियां पहिरतीः शरीर का 
श्व"गार करती और स्वभाव से ही सरदेव उद्धद वेष रखती.थी । 


एक दिन उसके पिता ने उसको प्रेमपुवेक बचनों से 
समझाया कि-हे पुत्री ! ऐसा उद्धठ वेष. अच्छे मनुष्यों को 
डचित नहीं है | क्योंकि कहा है कि-कुछ और देश से विरुद्ध 
चेष राजा को भी शोभा नहीं देता, तो- वह . वणिकों को किस 
प्रकार ओभे १- जिसमें भी उनको ख्रियों को तो कभी नहीं 
ओमभता । 


अतिरोष, अतितोप, अतिहास्य, . दुजनों , के साथ सहवास 
और उद्धटवेप ये पांच वड़ों को लघु बना देते है । 


इत्यादि यु'्तेयुक्त वचन. कहने परं भी उसने एक. न -साना, 
किन्तु पिता की कृपा से मौज करती हुई ,सदेव वैसी ही रहने 
लगी | भरूचवासो विमल सेठ के पुत्र बंघुदत्त ने ताम्रलिप्ति में 
आकर बड़ी धघूंभपघास से उसका पाणिप्रहण किया।_ 7 «- 


८र उद्भट वेप वजन; पर 
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बह बंधुदत्त दंघुमती को पिता के घर छोड़, वन्धुपरिजन 
सहित नौकारूढ़ होकर समुद्र में रवाना हुआ । वह कुछ दूर 
गया होगा कि अशुभ कम के उदय से समुद्र में वायु प्रतिकुल 
होंकर तूफांन उठा । - हे 
जिससे जैसे विनयहीन में शास्त्र नठ्ठ होता है, अथवा शील- 
हीन पुरुष को दिया हुआ दान नष्ट होता ; है; 'उसो भांति वह 
धन धान्य परिपूर्ण बह्ाण भी नष्ट हो गया। इतने, में बंधुदत्त 
की एक पटिया मिल जाने से वह किसी प्रकार समुद्र के किनारे 
आया व इधर उधर देखने लग़ा तो उसे वह- श्वसुर- का नगर 
जान पड़ा। ,. | री 0 
तब उसने किसी मनुष्य के द्वारा श्रम्ुर को संदेशा भेजा; 
जिसे सुन वह “हाय २ यह क्या हुआ १” इस श्रकार बोलता 
हुआ उठ खड़ा हुआ | उसके साथ अति उद्‌भट वेप व रत्नजड़ित 
आभूपणों से विभूषित बंधुमती भी चली) वे ज्योंह्ी समीप पहुँचे 
कि-इतने में उत्तम रत्न और सुबणे से जड़ी हुई चूड़ियों से 
सुशोमित बंघुमती के दोनों हाथ किसी जुआरी चोर ने काठ 
लिये । गे | 
पश्चात्‌ बह चोर पकड़े जाने के भय से भागकर शीघ्र मारे 
की थकाबट से सोये हुए बंधुदतत के समीप आ पहुँचा ! 
उस धूत्त चोर ने सोचा कि-यह अवसर है, यह निश्चिचत कर 
उक्त काठे हुए दोनों हाथ उसके पास रखकर आप भाग गया । 
इतने में पीछे से आते हुए कोतबाल की गड़बड़ सुनकर बह 
जाग उठा« तब उन्होंने उसे चोर ठहरा कर, पकड़ करके शोघ्र 
हीशूलीपर चढ़ा दिया।. . - - . : 
अत्र रतिसार सेठ अपनी पुत्री की यह दशा देखकर बहुत 
दुःखी हो ज्योंही जामाता के समीप आया तो वहां उससे 
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उसको शूली से छिंदा हुआ देखा, तब उसने बहुत बिलाप कए 
अससुओं से नेत्र भर, दु:ःखित होते हुए उसका मृतकाय कियरा। 


इतने में बहां सुअझ् नामक चतुज्ञानी मुनीखर का आगमन 
हुआ, उनको नमन करने के हेतु सेठ -बहां आया, तब" वे उसे 
इस भांति धर्म कहने लगे कि-हे भव्यो !| तुम उद्भद वेष कर 
वजन करो; परुषवाणी को त्याग दो और भव स्वरूप को विचारों 
जिससे कि दःख न पाओ | 

यह सुन वेराग्य को प्राप्त हो गुरु को नमन करके पूछने रूगा 

' कि-हे भगवन्‌ ! मेरे जामाता ब पुत्री ने पूरे में कौनसा दुष्कृत 

किया है ९ गुरु वोले कि-मनोहर शालिग्राम में एक स्त्री थी, वह 
अटवी ( बस ) के समान * बहुमत बालशुका थी; याने उसके 
बहुत से पुत्र मर गये थे तथा वह दरिद्र व चिधवा थी | 


. चह खत्री अपने उद्र पोषण के हेतु नित्य श्रीमंतों के घर काम 

करती थी व उसका पुत्र चछड़ चराता था। 

चह एक समय-पुत्र के लिये सीके में भोजन रखकर किसी 
के घर काम करने गई; वहां उक्त घर वाले का जामाता आ गया 
जिससे उसने पहिले तो उसके तपेण रंनान आदि की खठपद में 
रोकी और पश्चात्‌ उससे खांडना;पीसना,'रांघना; दकना आदि 
कराया । 

जिससे उसे वहां बहुत देर लगी तो भी उस- गृहस्थ ने 
व्याकुछतावश उसे नहीं जिमाई, अतः वह भूखी प्यासी घर 
आईं। उसे देखकर भूखे लड़के ने कठोर वचन से कहा कि-क्या 
नू वहा शूली पर चढ़ गई थी, कि शीघ्र लौदकर नहीं आई ९ 








* अटदी बहुए्रत वालशुका याने जिसमें बहुत से, पक्षी मर 
गये हों ऐसा वन । 


पं४ * शीलबान का सविकार वचन बजेन भेद का रवरूप 
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वह भी क्रोध से भरी हुई होने से बोली कि-कया ,तेरे हाथ 
कठ' गये थे, कि जिसंसे सींके में से भोजन लेकर खाया नहीं | 


इस प्रकार कठोर बचन से ' उन' दोनों ने निकाचित कम 
संचित किया, और अत्यन्त उम्र जड़ स्वभाव के कोरण उसकी 
उन्होंने आलोचना व निंदा भी नहीं की । वे दान गुणयुक्त थे 
और संयम रहित थे जिससे मध्यम गुण वाले थे उनकी कुछ शुभ 
भावना के व्यवहार से आयुष्य पू्ण हुईं। जिंससे बह लड़का तेरा 
वन्घुदत्त जामाता हुआ और बह दरिद्र ख्री तेरी बंघुमती पुत्री हुई । 


भवितव्यता बडा तथा कमे प्रकृति को विचित्रता के कारण 
माता स्त्री. हुई; और पुत्र पति हुआ । उस कमे के -विपाक से 
बंघुसती के हाथ कटे और बंघुदत्त, ने शूली पर चढने. का दुःख 
पाया । 

यह सुन रतिसार सेठ महा संवेग को प्राप्त हो गुरु से दीक्षा 
लेकर सुखी हुआ | इस प्रकार उदभठ वेष धारण करने बाली 
बंघुमती को प्राप्त हुआ विपाक सुनकर, हे निरमेल शीलवान भव्य 
जनों ! तुम देशादिक अविरुद्ध वेप धारण करो। 


इस प्रकार बंधुंमती का चृत्तान्त है। . ,...* 
शीलवन्त जन का उद्भट वेप वर्जेन यह तीसरा भेद कहा । 


अब सर्विकार बचन वजन रूप चोथा भेद कहने के हेतु गाथा का 
उत्तराद्ध कहते है 


सवियारज॑पियाई नृणपुईरंति रागग्गिं । 2 


“ भूल का अथ--सविकार कहे हुए वाक्य निम्चयतं: रागरूप 
अग्नि बढ़ते है । - 


टीका का अथ--सविकार जल्पित याने श्व'गोरथक्त वाक्य 





घिन्रसेन का दृष्टांद गज 
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निग्बय॒तः रायारिन को उददीरते # अथात्‌ प्रज्यलित करते हैं, अतः 
उनको न बोले । क्योंकि कहा है कि--जिसके सुनने से हृदय में 
कामाग्नि जल उठे, वैसी कथा साधु अथवा श्रावक से नहीं कहना 
चाहिये 


४ रागागिनि को प्रदीत्त करे ”” यह उपलक्षण रूप हे, जिससे 
किसी २ को छू षाग्नि भी प्रदीप्त करते है अतएद सिन्रसेन के 
समान अनथेदायक सबिकार वचन नहीं बोलना चाहिये!“ 


मित्रसेन की कथा यह 


दश्मनों से जहां न लड़ा जा सक्के, ऐसी अयोध्या नगरी में 
धर्म काये में तत्पर जयचंद्र नामक राजा था | उसकी मनोहर 
दिखाव वाली चारुदशना नामक रंप्नी थी; उनका आंख को चंद्र 
समान ओर संपूर्ण पुण्यशाली चन्द्र नामक पुत्र था । 


उस चन्द्रकुमार का श्येन पुरोहित का पुत्र सित्नसेन नामक 
मित्र था, बह खूब शव गार रूजादा व्‌ केलि कुतू.हल ( हंसी 
दिल्‍लगी ) का शौकीन था | एक समय उस नगर के उद्यान में 
दुध्यान रूप इधन जलाने सें अग्नि समान व्‌ भूत भविष्य के 
ज्ञाता युगंधर नामक आचाये पघारे। 


उनको नमन करने के हेतु अत्यन्त आनंद से रोमांचित 
छुआ राजा, मित्र व पुत्र के खाथ चहां गया। वह पदित्र बुद्धि 
राजा उक्त मुनीखर का अनुपम रूप देखकर विस्मंय से विकसित 
लेत्र हो, उनको इस प्रकार पूछने रूगा-- 5 ' 

हे पृज्य | आपने ऐेसा राज्य वेंभव भोगने के योग्य स्वरूप 
होते हुए किस वेराग्य से ऐसा दुष्कर ब्र॒त घारण किया है ! 
गुरु वोले कि हे राजन्‌ ! मैंने एंक नित्य भरा हुआ व सेव. युक्त 
होकर चलता हुआ भव॒ नाम का अरघढ़ देखा | 5 


मकष सबिकार पचन च्जेन पर 

० ला“ अप न ५०४ बअ जल 3>.4 ,. आक >-अम., |, अल रा. 
वहां राग, 8. प, मिथ्यात्व और काम नाम के चार सारथी 

- थरे्न उनका सोह नामक अधिपति था| वहां सोलह कपाय रूप 

बड़े २ बैल थे, जो कि घास पानी के विना ही बलचान रहकर 

उक्त अरघट्र को फिराते थे । ह 


. «हीं हास्य, 'झीक और भय आदि कठोर स्वभाव वा 
कायकत्तों मनुष्य थे व्‌ उनके जुगप्सा, रात, अरति आदि 
परिचारक थे । वहां दुष्टयोग व प्रसाद नामक दो बड़े २ तु'ब थे, 
इनमें से विछास, उल्लास, विव्वोक, हाव भाव आदि रबर 
निकलते थे । 


बहां असंयती जीब नामक एक गहरा छुआ था, छह सदा 
पापाविरती नामके पानी से परिपूर्ण रहता था । तथा वहीं 
प्रापाचिरतिरूप पानी में डूबकर भरता तथा खाली होता हुआ 
लम्बा व मजबूत जीव लोक नामक घटीयँंत्र था । 


वहां मत्युरूप उच्च पटकार (- खडखड़ाहट ) होता था थ 
क्षक्ञान नामक प्रनीच्छक ( पानी निकालने वाला ) था तथा 
मिथ्यासिमान नामक सजबूत दापेंटिक था.। वहां अतिसंक्तिप्ट 
चित्त नामकी चौंडी नली थी व भोगलोलुपता नामक बहुत लंवी 
नीक ( नाली )थी। | ह 


वहां दुःख परिपुणे जन्मसाला नामक क्षेत्र था; और भिन्न २ 
जन्म रूप असंख्य क्यारियां थी.) असदबोध नामी पानांतिक 


( पानी पिंलाने बाका ) था, कमेरूप बीज था व उसको दुष्ट 
प्रिणास नामक श्रमी ( मजदूर ) बोने वाला था । 
' अतः वहां जो पाक ( घान्‍्य ) वोया जाता था चह उक्त 


अरघट्ट से सींचा जाऋर तैयार होता था, हे राजन ! बह पाक 
सुख दुःख रूप था,। इंस भांति के भव रूप अरघट्- के कठिन 


मित्रसेन का दृष्टांत ह य्र्क 
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अ्रमण से मेरे चित्त को भय लगने से उक्त भय को नष्ट करने 
के लिये हे नरेखर ! मेंने यह दीक्षा ली है ६. 


यह सुन राजा ने भयंकर भव से अतिशय भयर्भात होकर 
अपने पुत्र चन्द्र को राज्य स्ोंपकर उपशम का साम्राज्य ( प्रवज्या 
 आअहण किया। चैँद्र राजा ने भी उक्त र्ज्यलक्ष्मी से सुशोमित 
होकर सम्यक्‍्त्व पूवक ग्ृहीधर्म अंगीकार किया। पश्चात्‌ वह गुरु 
चरण में नमन करके अपने स्थान को जाया और समुनीखर भी 
परिवार सहित अन्य स्थल में विचरने लगे। 


एक समय मित्रसेन ने राजा को एकान्‍्त में कहा कि-हे 
मित्र ! तुझे में कुछ अपूव विज्ञान बतरता हूँ | उसने उत्तर दिया, 
अच्छा, तो जल्दी बता तब च खशगालों का झदद इस प्रकार 
निकालने रूगा कि-जिसे सुन आगाल चिल्लाने रूगा। 


च्‌.उसने मुर्गे का रुवर निकाला कि जिससे मुर्णे बोर उठे 
(पु 
और मध्य रात्रि होते हुए भी प्रातःकारलू समझकर सनुष्य जाग 


उठे। व इस प्रकार ऋगार युक्त वाक्य बोला कि हृद शीलचान 
व्यक्ति को भी.काम जाग उठे,। 





तब राजा बोला कि-हे मित्र । इस प्रकार तू अपने ब्रत को 
अतिचार से मलीन मृत कर; क्योंकि शीलबान पुरुषों को बिकारी 
चचन बोलना उचित नहीं.। ऐसा कहने पर भी जब कुतूहलचश 
चह गाए युक्त वाणी बोलते बन्द न हुआ, तव राजा ने उसकी 
उपेक्षा की | 


उसने एक दिन एक स्त्री के सस्मुख, जिसका कि पति विदेश 
गया था, ऐसे विकारी वाक्य कद्टे कि जिससे वह तत्काल काम 
से विव्हुल हो गई । उसे ऐसी विकारथशुक्त देखकर उसका देवर 


दें शीकषवान का बालक्रीड़ा रूप पाँचवा भेद को स्वरूफ़ 
सैअनंदी कललल्‍मन>नते (नननननननम2) टरिन्नन--«न>नदी पिलमनन>न> «मन िन्न्नननननन_ थी पिन्‍्ल्‍ल्‍नननभनननभ््ट 

ऋ -द्ध हो मित्रसेन को कहने लगा कि-भरे £ तू तो कोई' भडुआ 

जल पड़ता डे, यह कहकए उसे मजबूती से बांध दिया । 

. यह सुन राजा ने शीघ्र ही उसे छुड्टाया; और कहा कि-त्रत 


के अतिचार रूप कुछ का तुझे यद्द फूल मिला हैं। इसका फल तो 
अंधेरे नरक में तीक वेदनाए पाना छोगा - क्योंकि-डस समय 
मेरे मना कपने पर भी तू अतिंचार से निवृक्त नहीं हुआ । 
"अतः हे मित्र अब-मी जिनेखर देव तथा खुसाधु झुह का 
श्मरण कर दुष्कृत की गही कर व समस्त जीवों को खमा। तब 
बह बोला कि-हे मित्र! मैं गाढ़ वन्धन से पीड़ित हो गया हूँ 
अतः में कुछ भी स्मरण नहीं. कर सकता, इसलिये मेरी कुछ 
* औपध ( भेपज ) की व्यवस्था कर । 


, इस प्रकार बोलता हुआ; वह, भरकर विंध्याचल में हाथी 
हुआ, वहां से बहुत से भव अमण करके सोक्ष पावेगा । विकार 
य्रुक्त चचन रूप समुद्र का शोषण ' करने में अगस्त्यऋषिसमान 
चन्द्र राजा पुत्र को राज्य सॉपकए दीक्षा ले मोक्ष को गया । इस 
प्रकार पापद्दीन पंडितों ने अपने चित्त से मित्रसेन का चरित्र 
जानकर महान ठुःखदायक संबिकार भांपण त्यागना चाहिये । 
इस प्रकार सित्रसेन की कथा है। ेल्‍ 
इस प्रकार शीलवानजन का सविकार-वचन-जजेनरूफ 
चौथा शील कहा .अब वालक्रीड़ा-परिहार रूप .पाँचवा शीक 
ऋद्दने के ढेंतु आधी माथा कहते है. ) रथ व 


-.. ब्ालिसजनकीला वि हु मूल मोहस्स गत्थ॒दंडाओं । 


: .“ झूछ का अथे-वाल क्रीड़ो भी अनर्थ दंड युक्त होनें से मोह 
की मृल है.। चालिश जन क्रीड़ा थाने वार्ल जनों से की जाने 
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बाली जूआ आदि क्रीड़ा भी नहीं खेलना चाहिये। 
कहा भी है कि-- 


चार र॑ग वाले पासे वा पटली का खेल, वत्तक लावक के 
युद्ध याने तीतर आदि पक्षियों की लड़ाई के खेल तथा पहेलियों 
द्वारा अन्नोत्तर और यम॒क पूर्ति आदि न करना चाहिये। 


विकारयुक्त भाषण तो दूर रहे किन्तु खेल भी नहीं करना 
चाहिये। यह अपि शब्द का अथ है । “ हु” अलंकाराथे है-- 
क्यों कि-यह मोह का दिह है) क्‍योंकि यह अनथेदंड रूप है और 
निरथेक आरम्भ प्रवृति करने से यहाँ भी अनर्थ होता है, जिनशास 
के समान । उसको कथा इस प्रकार है-- 


त्रोणिक राजा रूप राजहँस से सुशोभित राजगृह नगर रूप 
कमल में गुप्तिमति नामक एक परिसर के समान पविच्न 
इम्य था | उसको ऋषभदत्त नामक एक,जगद्विख्यात पुत्र था। 
दूसरा जिनदास नामक जुगारी पुत्र था, वह नित्य द्वव्य-नाहाक 
जूआ खेलता था, तब उसके बड़े भाई ने उसे प्रीतिपूचेक यह कहा 
क्रि- हे भाई ! शरीर और रवजनादिक के कारण जो करना पड़ता 
है सो अथेदंड है और उससे अन्य ( प्रतिकूल ) सो अनथेदंड है। 
चह बहुत बंध का कारण कहा हुआ है । 





क्योंकि कहा है कि-- 


अथ स उतना पाप नहीं बंधता, जितना कि अनर्थ से बंधता 
है-क्योंकि अथे से थोड़ा करना होता है और अनथ से बहुत हो 
जाता है क्‍योंकि अथ में तो काल आदि नियामक रहता है परन्तु 
अनथ में कुछ भी नियामक नहीं । 


५० जिनदास का दृष्टांत 
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उससे भी जूआ तो अति व्यसन. रूप कंद की वृद्धि करने 
के लिये नवीन मेघ के समान है और वह अपने कुछ को 
कलंकित करने का कारण है अतः हे भाई ! तू उसे त्याग दे । 


अन्यत्र भी कहा है कि--- 


कुल को कलंक लगाने वाला, सत्य से विरुद्ध, महान्‌ लज्जा 
का बन्धु, धर्म में विघ्न डालने वाला, अथ का बिगाड़ने वाला, 
दानसभोग रहित, पुत्र, खी, तथा माता पिता के साथ भी धोखा 
दिलाने बाला ( ऐसा जूआ है ) 


उसमें देवगुरु का भय नहीं रहता तथा कारये - अकाये का 
विचार नहीं रहता और जो शरीर॑ को शोषण करने बाला व 
दुर्गेत का मांगे है, ऐसा जूआ कौन खेले ? इस प्रकार समझाने 
पर भी उसने जूआ खेलना नहीं छोड़ा, तब उसने स्वजन 
सम्बन्धियों के समक्ष कहकर उसे घर आने को रुकवाया | 


अन्य दिन किसी जुआरी के साथ खेलते लड़ाई होने से 
उसने निष्ठुरता से जिनदास को छुरा मारा, जिससे वह घाव से 
विहल होकर रोता हुआ र॑ंक की भांति भूमि पर गिर पड़ा, तब 
स्वज॒नों ने उसके भाई को कहा कि- वह दया करने के योग्य है | 


तब वह भी करुणा से प्रेरित हो, कोमल बनकर उसे कहने 
लगा कि- हे भाई ! तू स्वस्थ हो - मैं तेरा प्रतिकार करू गा । तब 
जिनदास विनय पूर्वक बोला कि- हे आये ! मेरे अनाये आचरण 
को तू क्षमा कर, में परलोक में जाने की तैयारी में हैँ, अतः भाता 
दे । तब सेठ बोला कि- हे भाई ! तू सब बिपयों से ममता 
रहित हो, सबे जीबों से क्षमा मांग और चतुःझरण ले । साथ ही 
बाल-क्रीड़ा की निन्‍दा कर, चित्त सें पश्च परमेष्ठि मंत्र का स्मरण 
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कर और भयंकर संसार के भय का नाह करने वाला अनशन ले । 

इस प्रकार से सम्यक रीति से अनशन लेकर पाय का त्याग 


कर, जिनदास मरकर जंवुद्ीप का अधिपति अणाढिओ नामक 
देवता हुआ। 


इस प्रकार बालक्रीड़ा करने वाले जिनदास की हुई ढुददेशा को 

देखकर भव से भयातुर हे.भव्यों ! उस,विषय की निवृत्ति करो। 
इस प्रकार जिनदास की कथा है । 

इस भांति शीलवान्‌ जनों का वालक्रीड़ा परिहार रूप पांचवा 


भद कहा । अब परुषबचनाभियोग बजेन रूप छट्टा शील कहने के 
लिये आधी गाया कहते हैं 


फरुसवयणा मियोगी न संमओ शुद्धधम्माणं | ' 


मूल का अथ--परुष बचन से आज्ञा देना यह शुद्ध घस वाले 
को उचित नहीं । 

टीका का अथ-भरे दरिद्र ! दासी पुत्र ! इत्यादि कठोर बचन 
से अमियोग याने आज्ञा करना उचित नहीं'- ( किसको सो कहते 
हैं) शुद्ध धर्मी को याने जैन घर्से पालने वाले को, क्योंकि उससे 
धर्म को हानि तथा छाघव होता है | उसमें धर्म की हानि इस 
प्रकार कि -- 

कठोर बचन से उस दिन का तप नष्ट हो जाता है, अधिक्षेप 
( आक्रोश ) करने से मास भर का तप नष्ट होता है, शाप देने से 
बषष भर का तप नष्ट होता है और सारने पीठने से श्रमणत्व का 
नाश हो जाताहै। 

परुप वाणी बोलने से लोगों में धर्म की लघुता भी होती है,, 
क्योंकि छोग हंसते हैं कि- देखो ! ये धार्मिक पर-पीड़ा-परिहारी 
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और विवेकी श्रावक ऐसी प्रज्यलित अग्नि के समान वाणी बोलते 
रे / पे हः 
हैं। वैसे ही किसी को भी अग्रिय बोलने पर वह पीछा छुगुना 
अप्रिय बोलता है, अतः अप्रिय नहीं सुनना चाहने वाले ने किसी 
को भी अप्रिय नहीं कहना चाहिये । 


सेव ककेश बोलने वाले का परिवार उसकी ओर बिएक्त हो 
जाता है और उससे उसकी सत्ता निबेल पढ़ जाती है तथा अपने 
परिवार को शिक्षा न देने से उसका नायक सलान हो जाता है, 
अतः नित्य प्रति कोमल भाषा से शिक्षा देकर कुट्ठम्त्र परिवार को 
शिक्षित करना चाहिये।.._ सब 


किक 


माघुयेता लाना स्वाधीन है, वेसे ही मधुर शब्दों वाले वाक्य 
भी स्वाधीन ही हैं, तो फिए साहसी पुरुष क्रिसलिये परुप बचन 
बोल ! 


. इसी कारण से श्री बद्ध मानस्वामी ने महाशतक श्रावक को 
सत्य किन्तु परुष वचन बोलने पर प्रायश्वित ग्रहण कराया । 


_- मतान्तर से याने कि अन्य आचार्यों के मत से अदुराराध्यता 
नामक छठा शील है वह भी अपरुष भाषण में आ जाता है। 
(क्योंकि सुख से जो सेवन किया जा सके वह अदुराराध्य 
कहलाता है और बह जब सिष्टभाषी हो तभी हो सकता है ) 


महाहतक का वृत्तान्त यह है-- 


राजगृह नगर रूप सरोवर का विभूषण सहाशतक नामक गृह- 
पति था | वह कमल जैसे श्रीनिलय श्रमर हित ( भ्रमर को हित- 
'कारी ) नालस्य पद ( नाल का स्थान ) होता है वेसे ही श्रीनिलय 
(लक्ष्मीवान्‌) भ्रम रहित व आलस्यहीन था | उसके पास चौबीस 
कोटि धन था | जिसमें आठ कोटि निधान में, आठ कोटि ब्यग्ज 
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में और आठ कोटि व्यापार में कम आता था और उसके पास 
दूस-इस सहस्र गायों बरल्टे आठ गोकुल थे । 

उसके रेबती आदि तेरह ख्रियां थीं, उसमें रेवर्ती को पिता 
की ओर से आठ कोटि घन मिला था व अस्सीहजरर गाये 
मिली थीं, शेष अन्य ख्नियों को एक २ कोदि घन औरर दुख < 
डइजार गायों का एक २ गोकुल पित॒गृह से मिलर था ( 








चहां गुणशील चैत्य में महावीरजिन का समवसरण हुआ, 
उनको वन्दन करने के लिये नगरबासियों के साथ महाह्वतक 
गया । वह जिनेश्वर को नमन करके उचित स्थान पर बैठ गया 
सब भगवान अमृतश्रोत के सस्ान सुन्दर धमे कहने लगे कि- 

इस संसार में दुर्लभ गृहिघमे पाकर श्रावक ने संदेंच उसकी 
विशुद्धि ब्वलंत करने के लिये इस भांति दिनचयों पालना 
चाहिये | जैस कि सोकर उठते ही श्रावक ने प्रथम सली भांति 
पंच नवकार मंत्र का स्मरण करना, पश्चात्‌ अपनी जाति, कुछ, 
देव, गुरु और धर्म की विचारणा करना / । 


पश्चात्‌ छः प्रकार का आवश्यक करके दिन ऊगने पर 
स्नानादिक करके श्वत चख्र पहिर, मुखकोश बांधकर गृह से 
स्थित प्रतिमा का पूजन करना। पद्चात्‌ प्रत्याख्यान करके जो 
ऋआद्धिवन्त श्रावक हो ते उसने घूमधास से जिनसें।दर में जाकर 
चहां शालोक्त विधि से प्रवेश करना । 


चह्मां जिनपूजा तथा जिनवन्दन करने के अनंतर सुगुरु के 
समीप जाना वहां उनका विनय संपादन करके प्रत्याख्यान प्रकट 
करना ( अथांतू पुनः लेना ) पश्चात्‌ भमली भांति चहां धर्म श्रवण 
करके, घर आकर शुद्ध वृत्ति याने न्‍्यायपूवेक व्यापार आदि 
करना, पुनः सध्याहन काल में जिनेश्वर क्री पूजा करना । 
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तइनन्तर सुनिश्चर्तो को प्राशुक एपणीय आहार बहोराना तथा 
साधर्मी भाइयों का चात्सल्य करना, व दीनादिक के ऊपर 
अनुक्पा करना, ( अर्थात्‌ जो दीन हुःखी उस समय , उपस्थित हाँ 
उनको भी अन्न पानी देना ) 
पश्चात्‌ चहुबीज और अनन्तकाय वर्जित भोजन करना, उसके 
दाद चेत्यत्ंद्न करके गुरु को वन्दना कर रिविसचरिस का 
प्रक्खाण ले लेना, तदनंतर कुशल बुद्धिमान मित्रों के साथ शझार्तर 
क्रे रहस्यों का दिचार करना, इस प्रकार मुख्यत्षत्ति से एक ही 
ससय भोजन करना परन्तु कदाचित्‌ एक भक्त नहीं किया जा 
सके तो दिन के आठव भाग में खा केना । | 
संध्या होने पर ग्ृहस्थित प्रतिमाओं की पूजा व बंदन करके 
आवश्यक कर एकाग्र चित्त से स्वाध्याय करंना ) पश्चात्‌ घर 
आकर अपने कुठुम्त्र परिवार को उचित घ्से सुनाना चर बचने जहां 
तक विपय से विरक ही रहना अन्यथों परबदिवर्सों में तो शील 
पालन करना ही ) _ की चिकन 
पश्चात्‌ चतु:शरण गमनादि करक साबग का त्याग कर गंठसी 
हेकर नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए कुछ देर निद्रा लेना + 
नींद खुलते ही विपय्र खुख को विपम चिप के समान विचारते हुए 
तथा स्वगें और झिंलपुर जाते हुए रथ समान मनोरथ करना । 


मुझे भव्रो सव श्री आरेहंत देव हों, सम्यगू ज्ञान व चारित्र 
संपन्न सुसाधु गुरु हां व जिनमापित तत्व हो। मैं श्रावक के 
गृह में जिंनधम की वासना वाला चाकर होऊ' सो अच्छा है, 
परन्तु जिनघसे से रहित होकर कभी चक्रवर्ती राजा भी न होऊँ। 


में मल मलीन शरीर पर पुराने, मेले कपड़े धारण कर सब 
संग त्याग करके संधुकर के सम्मान गोचरी करके मुनि का आचार 


न्‍ँ 
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सिमट लक अर फिकिजी दम कमर लक सह पक 
कब पाद् गा १ में कुशील का संगत्याग करके गुरु के पदपंकज 
की रज को सुपर करता हुआ योग का अभ्यास करके संसार का 
उच्छेद कब करू'गए ९ में चन में पद्मासन से बेठा रहूँग, मेरी 
गोद में हिरन के बच्चे आ वेठेंगे और समृह के सरदार बढ़े 
हरिण मुझे कव आकर सूघंगे 











मैं मिन्न द शत्रु में, मणि द पत्यर में, खुबणे व मिट्टी) में बेसे 
ही मोक्ष और भंद में भी रूमान मत रख कर कब फिरूगा | 
इस प्रकार नित्य-क्रिया करता हुआ निरमिमानी सनुष्य गृहवार 
में रहते भी सिद्धि सुख को समीप लाता है | 


यह सुनकर महाशतक आनन्द के समान गृहि-पर्स अंगीकृत 
कर, प्रसन्न होता हुआ अपने घर आया और रुवामी भी अन्य 
स्थल में बिचरने लगे । इसका सहदास होते हुए भी पापिप 
रेवती को प्रतिवोध नहीं हुआ । क्योंकि वह सद्यरख च मांस में 
गुद्ध थी तथा क्षुद्र व धन में आते लुब्ध थी | 


उसने अति विषय गृद्धि से पागल हो कर एक समय छः 
सपत्तनियों को शस्त्र प्रयोग से और छः सपत्नियों को विप प्रयोग 


, से मार डाला | पश्चात्‌ उनका ह्विपद, चतुष्पए तथा धन माल 


आदि अपने स्वाधीन कर अनेक प्ररणियों की हिंसा करती हुई 
सदेद क्रूर होकर रहने लगी ! 


जब अमारि पड़ह वजने पर उसे मांस न मिल सका तथब 
उसने अपने गोकुल में से दो बछड़े सरवाकर मंगवाये थे । अब 
चबद॒ह बे के अंत में महाशतक श्रावक अपने ज्येड पुत्र को 
कुटुम्ब का भार सोंप कर, विरक्त चित्त हो, पौषध झाला में 
आया। * " 
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इतने में रेबती मद्यपान से मत्त हो कर वहां आकर हाक 
भाव और बिलास आदि से महाशतक को बहुत बार उपसगे 
करती, तथापि बह महात्मा वह सब मली भांति सहन करता 
था । इस प्रकार उसने सम्यक्‌ रीति से श्रावक की एकादश 
प्रतिमाएँ पूणे की पश्चात्‌ अपना अंतिम समय समीप आया जान 
कर उसने लिधिपूर्लेक अनशन किया। 


शुभभाक जहा उसे अवधिज्ञान उत्पत्न हुआ;- जिससे वह 
उत्तर दिशा के अतिरिक्त अन्य दिशाओं में लवण समुद्र में हजार 
योजन पर्यनत देखने गा | उत्तर दिद्ा में हिसवत्‌ पर्ेत पयन्त 
और नीचे र॒त्मप्रभा के छोलुप नामक नरक पयेन्‍त चौरासी हजार 
ढुष की स्थितिं दाक्ते नारक जीवों को देखने ऊंगा १. 


इतने में चह पापिनी रेबती मदोन्मत्त होकर वहां आकर 
ठुःसह, ( कामरूप ) रागार्नि से संतप्त को इसे उपस्े करने 
लगी । | 

तब महाद्तक ने विचार किया कि- यह ऐसी क्यों हो रही 
है ? तब उसने अवधिज्ञान से इसका सकछ चरित्र तथा नरक- 
गर्मीपन ज्ञान लिया । जिससे जरा कुपित हो कर बह बोला कि-- 
हे पापिनी, नीच, मिलेज्ज ! अभी भी तू कितना पाप उपाजेन 
करेगी | क्योंकि आज से सातवीं रात्रि में तू” अलसिया की 
व्याधि से मर कर छोलुप नरक में उत्पन्न होनेबाली है | यह 
छुन कर रेजती का मद उत्तर गया और चह विचारने छगी 
कि- आज मुझ पर महाशतक अति-कुपित हुआ हे जिससे तथा 
झत्यु के भय से कांपती हुई, ढुःखित मन से बह अपने घर आई। 


इतने में बहां पधारे हुए बीरप्रसु ने गौतम को कहा कि- हे 
बल्स ! तू जाकर मेरे वचन से महाइ्तक को कद कि-हदे भद्र ! 


महाशतक श्रावक का दृष्टांत ९७ 
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बत्तम गुणवान श्रावकों को परुषचचन बोलना अह्लुचित है, अनशन 

में तो विशेष ऋर पर-पीड़ाकारी वचन कद्यापि'न बोलना चाहिये, 
अतः तू अपने दुभावण का प्रगयश्चित ले । तब गोतमस्वामी उक्त 
बतत स्वीकार करके वहां आये। उनके बहां आकर प्रभु का संदेश 
कहने पर महाशतक ने वेराग्य पाकर गौंतमस्वामी. को बनन्‍्दना 
करके उक्त आंतचार की आलोचना की । 


पश्चात्‌ उसने प्रायश्वित स्वीकार किया, तव गौतमस्वासी वहां. 
से प्रभु के पास आये | तत्पश्वात्‌ सहाशतक सम्ाधिस्थ हो, बीर 
प्रभु के चरण कमल को स्मरण करता हुआ साठ भक्त का छेदन 
कर, विधी पूषेक सर कर, सौंधस देवलोकान्तगंत अरुणाभ 
विमान में चार पल्योपम के आयुष्य से देवता हुआ । चहां से 
उयवन कर महाविदेह में जन्म ले सुन्दर देह प्राप्त कर चारित्र 
लेकर महाशतक का जीव अपरुषभाषी रहकर मुक्ति पावेगा | 


इस भांति महाश्तक के परुष वाक्य बोलने पर प्रभु ने 
गौतम गणघर के द्वारा उससे आलोचना कराई । यद्द स्पष्टत 
समझ कर हे निमल शीलवान्‌ पुरुषों ! तुम उस कारण 'से अमृत 
समान मधुर और संगत ( डचित ) वचन बोलो | 
इस प्रकार महाशतक का वृत्तान्त है । 
परुष चचन से आज्ञा न देना, यह छट्ठा शीकू कहा, उसके 
पूण होने पर भाव श्रावक का शीलवान्‌ पन रूप दूसरा लक्षण 


समाप्त हुआ, अब गुणवान पन रूप तीसरा लक्षण कहने के 
संबंध में गाथा कहते हैं 


जद॒वि गुणा बहुरूत तहावि पचहि गुणेहिं गुणबंतों | 
इह मुणितरेहिं भणिओ सरूवमेसि निसामेहि (9२॥ 





ण्द्र भावश्नावक का तीसरा लक्षण गुणवान्‌ पन का स्वरूप 
| # ००००० ० कक नम बे "आशय, (0०22-०2 >] हा ० कु ०३ | (लकलकलअ9णकमरतो 0 ०-७) | अपकरकरक 
मूल का अथे--गुण यद्यपि बहुत प्रकार के हैं तो भी यहां 
मुनीखतें ने पांच गुणों से गुणबान्‌ कहा है, उनका स्वरूप ( हे 
डिष्य | ) तू सुन ! 


टीका का अथे--यद्यपि यह पद अभ्युपगमाथे है, जिससे 
यह अर्थ होता है कि-हम स्वीकार करते हैं. कि-गुण बहुरूप 
अथौत्‌ बहुत प्रकार के ओदाये, घेये; गांभीये, प्रियंचरत्व आदि 
हैं, तथापि यहां भाव-श्रावक के विचार में गीताथोँ ने पांच गुणों 
से गुणवान माना है, उनका रचरूप अथात्‌ वास्तविक तत्त्व सुन 
यहां सुन यह क्रियापर शिष्य को जाग्रत करने के लिये है जिससे 
यह बताया गया है कि-प्रमादी शिष्य को प्ररणा करके सनाना 
स्थरूप कहते हैं- 


सज्ञाए' करणंमि य॑ विणयंस य निश्बमेव उज्जुत्तो । 
सव्बत्थभभिनिवेसी ” वह रूईं सुटठु जिणबयणे ॥ ४३ ॥ 


मूल का अर्थ- स्वाध्याय में, क्रियानुछ्लान में और विनय 
में नित्य उद्य क्त रहे तथा सत्र सब विषयों में कराप्रह रहित रहे 
ओर जिनागम में रुचि रखे। शोभन अध्ययन सो स्वाध्याय अथवा 
स्व याने आत्मा उसके द्वारा अध्याय सो स्वाध्याय, उसमें नित्य 
उद्यू क्त रहे; तथा करण अथात्‌ अनुष्ठान में और विनय अथात्‌ गुरु 
आदि की ओर अभ्युत्थान आदि करने में नित्य - सदा उद्य क्त 
याने प्रयत्नवान्‌ रहे इन वाक्यों को तीनों में जोडने से तीन गुण 
हुए। 


तथा स्वेत्न इस भव के और परभव के प्रयोजनों में 
अनभिनिवेश अथोत्‌ कदाग्रह रहित होकर समझदार होना चौथा 
श॒ुण है और जिन वचन अर्थात्‌ सर्वेज्ष प्रणीत आगम में सुष्ठ्ु 


स्वाध्याय नामक प्रथम गुण ९९ 
का ०2 कक कल >> जय नि काका 
अथोत्‌ मजबूत रुचि--इच्छा--अथोत्‌ श्रद्धान धारंण करे सो 
पांचवा गुण हैं । 

इस प्रकार गणना से पांचों गुण बताकर अब उनका 
सावाथ द्वारा विवेचन करने के हेतु प्रथम स्वाध्याय भी आधी 
गाथा से कहते है-- 


पढणाई सज्ञायं वेर्गनिदंधण्ं कुणइ विदिणा | 


मूल का अथे-विधिपूवेक वेराग्यकारक पठन आदि रवाध्याय करे । 
दीका का अथ- पठन अथात्‌ अपूब श्र त ग्रहण - आदि शदद 

से प्रच्छन, परावत्तेन, अनुप्रक्षा और धर्मकथा ग्रहण करना चाहिये 

उसका यह अर्थ है कि- पांचों प्रकार का स्वाध्याय करे। र्वाध्याय॑ 

कैसा सो कहते हैं- वेराग्य निबंधन याने वेराग्य का कारण - विधि 

पू्वेक अथोत्‌ शास्नोक्त विधि से इयेन श्रेष्ठि के समान । 

वहां पठन विधि इस प्रकार हैः-- 


गुरु के पास सीखते समय पयस्तिका ( पछाठी 9 अवष्टंस 
(ओठींगण), पद प्रसारण.और विकथा व हास्य का वर्जन करना, 


पूचछा-पूछने की विधि यह है कि-आसन वा शय्या में रहकर नहीं 


पूछना, किन्तु आकर उत्कुटदुकासन से बैठ कर हाथ जोड़ कर 
पूछना चाहिये | 


परावत्तेन की विधि यह है कि- श्रावक ने ईयोबही प्रतिक्रणण 


कर; सामायिक कर, ठीक-ठीक मु'ह ढांक कर निरदोषता से पढ- 
उछेद पृवेक सूत्र गिनना । 


अनुप्रेक्षा अथात्‌ अथचितन, उसकी विधि यह है कि- जिन- 
आगम समझाने में कुहाल गुरु के पूथवे श्रवण किये हुए वचन से 
एक्राग्र मन रख चित्त में खूब श्र्‌ त के विचारों का चिंतेवन करना । 


१०० विधिपूर्चेक स्वाध्याय करने पर 
5 ही का, 
धर्म कथा की विधि यह है कि- गुरु के प्रसाद से जो शुद्ध 
घधर्मोपदेश यथा रीति समझा हो व अपने को और दूसरों को जो 
उपकारक हो वह केवल धर्मार्थी होकर योग्य जन को कहना । 


इयेन सेठ की कथा यह है-- 


यहां कंचन से चकचकित चेत्य गृह ( जिनमंद्रि ) से सुशोमित 
कांची नामक नगरी थी। वहा इयेन नामक सेठ था 'और उसकी 
कुबलयमाला नामक स्त्री थी। उनके तीन पुत्र थे, उस सेठ के 
स्कि दिन मांसक्षसण के पारणे चंतुज्ञोनी साधु मिक्षा के लिये 
आये | 


तब सेठ सत्त का थाल लेकर शीघ्र ही उनको बहोराने के 
लिये उठा, यह देख , मुनि बोले कि-इसमें सूक्ष्म जीव है, अत 
मुझे नहीं कल्पता । सेठ बोला कि-इसका क्या निम्वय है ! 
तब मुनि ने लाल रंग से रंगे हुए रूई के फोहे उसके आसपास 
रखवाकर, उस उपाय से उसमें उन्होंने उस सत्त' ही के वर्ण 
के सूक्ष्म ज॑तु बता दिये | 

तब सेठ तीसरे दिन का दही उन्हें देने रूगा, उसमें भी 
मुनि ने उसी प्रकार जीव बताये। तब सेठ ने उनके सन्मुख 

ड्डुओँं से भरा हुआ थालू रखा | 


उसे देख मुनि बोले.कि-ये विष मोदक हैं, सेठ बोला क्ि- 
किस प्रकार ? भुनि बोले कि-हे सेठ ! देखो ! इस पर जो 
मक्खी बेठती है वह मर जाती है । 


, तब सेठ विस्मित -होकर बोला क्ि-इसमें विष किसने 
मिलाया सो कहिये। तव वे महान्‌ साधु बोले कि कल तुम्हारी 
जो दासी मर गई है उसने मिलाया है। 


उयेन सेठ का दृष्टांत १०९ 
82325 न धन वे विनम्र टी टव्पनल्‍न्‍न्‍>य 
सेठ ने पूछा कि- ऐसा उसने किसलिये किया होमा? साधु 
बोले कि- तुमने तथर तुस्हारे कुठुम्ब ने मिलकर अऊुंक अपराध 
में,.डसे त्जना की थी । जिससे उसने तुम्हर लिये ये विष-समुक्त 
लड॒डु बनाये और अपने लिये विष रहित दो लूडडू बनाये ! 


पग्चात्‌ उसने अति क्षुधातुर हो जल्दी में, वे विषयुक्त लड्डू ही 
खा लिये, जिससे बह तत्क्षण सर गई 


इस थाल में वे दो विष-रहित लड॒डू पड़े हैं और अन्य सब 
विषयुक्त हैं, इसीसे ये मुझे नहीं कल्पते | जो किसी प्रकार तुसने 
सकुटुम्ब ये लड्डू खा लिये होते तो तुम घम रहित अशरणता से 
सर जाते । तब शयेन सेठ धर्म पूछने रूगा, तब सुनि दोले कि- 
भिक्षा के लिये आया हुआ घसें नहीं कह सकता । यह कह दे 
अपने स्थान को चले गये ( 


अब सध्याह् के समय सेठ सकुठुम्व साधु के पास जा, नमन 
करके धर्म पूछने छया और वे साधु इस भांति कहने लगे- 


जैस हाथियों में ऐरावण उत्तम है, 'देवताओं में इन्द्र उत्तम 
है, पचतों में मेरुं उत्तम है, वेस ही स्व घर्मा में दान, शील, तप, 
साजना रूप चार प्रकार का जिन - घम उत्तम है। उसमें भी 
लिकाचित कसे रूप घाम को हरने के लिये मेघ समान तप ही 
उत्तम है। तप में स्वाध्याय उत्तम है । 

कहा है कि-कोई किसी भी योग में उपयुक्त रहता हुआ खुशी 
के साथ समय समय से असंख्य भव के पापों का क्षय करता है 
आर स्वाध्याय में उपयुक्त रहा हुआ उससे भी अधिक भव्रों के पापों 
का क्षय कर सकता है। केवली भाषित छः अभ्यंतर और छः बाह्य 
मिलकर बारह प्रकार के तप में स्वाध्याय समान कोई तप कर्म 
नहीं है ओर न होगा ही । 





(८्म्‌ विधिपूर्वेक स्वाध्याय करने पर 
0७०७७ णण 
क्यों कि-श्वाध्याय से प्रशस्त ध्यान रहता है और सके परमार्थ 
आना जा सकता है ऊ॑ उसमें लगे रहने से क्षण - #ण में वेराग्य 
प्राप्त होता है । उच्चेकोक, अधोलोक और निर्यक्लोक, नरक: 
व्योतिषी, वेमानिक तथा सिद्धि आईदि सकल लोक अलोक 
स्वाध्याय करने घाले को प्रत्यक्ष के समान रहते हैं) 


यह सुन प्रसन्न हो इयेन सेठ रसम्यकू रीति से गृही-घर्म 
श्वीकार कर तथा स्वाध्याय का अमिग्रह लेकर मुनि को नमन. कर 
अपने छर आया । पग्चात्‌ वह सदेण घ्म-कार्ये में रत रहकर उत्तर 
इवाध्याय करता रह । इस प्रकार समय पाकर उसके पपस बहुत- 
सा धन हो गया तथा पुत्र, पौत्रादिक सनन्‍्तान बढ़ी । अब बहुतसी 
बहुए होने से वे परस्पर किसी प्रकार कटकट' करने रूगी और 
उनके कहने से पुत्र भी स्नेह-हीन हो कलह करने छगे | 


उनकी कल करते देख सेठ ने अलग कर दिया। तब उन्होंनिः 
सेठ के रहने का जो मुख्य घर था वह मांगा, तो उसने बह भी 
उनको दे दिया । अब उसको सेठानी कहने लगी कि- छुम द्वब्य 
सहित अपना घर पुत्रों को देकर अब किस प्रकार निवाह करोगे.? 
तब सेठ बोछा कि-- जिसके मन रूप क्यारे में जिन - धसे रूफ 
कल्पतरू विदश्वस्ान है, उसे घर, घन का अन्य कुछ किस गिनती 
में हैं. (५  - 

तब सेंठानी उसे कहने लूंगी कि- ठीक; तो अब सिर मा 
कर भीख मांगो और श्मशान, देवारूय वा सुनसान धरों में रहो ॥ 
सेठ बोला कि-हे सुतनु ! धीरज रख, यह भी समय आने पर 
क्रु'गा, किन्तु असी तो तुके इस लोक में धर्मे का कैसा प्रभाव 
है सो बताता हूँ। यह कह कर चह तत्काल अपने मित्र मंत्री के 


रन 


उयेन सेठ छा धृष्टोंत शण४ 
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यास्‌॒ जाकर कुटुस्च का सब वृचान्त ऋहकूर उससे एक घर आंगने 
लगा २ 








तब मंत्री बोला कि-मेरे एक घर है. किन्तु चह सद्येष है 
अथोत्‌ उसमें व्यंतर के घुर जाने से बह उजड पढ़र है, जिससे 
उसमें कोई भी नहीं रहता 4 अतः जो घं्मे के प्रभाव से व्यन्तर 
तुँके कोई परामद्‌ न करे तो खुशी से ले तब श्येद सेढ' तुरन्त 
डाकुन अधि बांधकर उस घर में आय ६ 


;'. 


चह पनिसीही बोल, अनुक्ला ले चर के अन्दर आए ईयांवही 
प्रतिक्ररण करके इस प्रकार स्वाध्याय करने रूगा । हे जीच ! गज- 
सुकुमाल, मेतायमुनि तंथा स्क्धक सूरि के झिय्य आदि के साछुओं 
के चरित्र स्मरण करता हुआ, इतने ही में रुखें कोप ऋरतः हे ! 


जो महः सत्ववान होते हैं दे प्राण जाते भी कोप नहीं करते 
और तू ऐसा ह्ीनसत्व है कि- वचन सात्र सें भी ऋद्ध होताः 
रहता है। हे जीद ! जीवों को सुख टुःख होने में दूसरा तो 
निमित्र मात्र है, अतः अपने पवें कृत्य का फल भोगते हुए तू 
दूसरे पर किसलिये व्यथे कुषित होता है 


अहो ! अहो ! मोह से मूढ हुए जीच चैमब व चर में सूछित 
होकर पुत्र च॒ मित्रों को भी मार डालते हैं और चतुर्गति रूप 
संसार में रखड़ते हैं. इस प्रकार उसने रात्रि के दो प्रहर पर्यत 
च्रह्टां स्वाध्याय किया इतने में व्यंतर उसे सुन हर्षित होकर 
कहते रूंगा कि- 


मैं इस संसार समुद्र में डूब रहा था, किन्तु तूने मुके नौका 
के समान तारा है; में देवता हूँ और मैंने ही इस घर को उजड़ 


श्०्ष् विधिपूर्वक स्वे'प्याय करने पर 
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किया हैं। पद्चात्‌ स्येन के पूछने पर वह व्यंतर बोला कि-हे 
भद्र | पवे में में इस छर का स्वासी था और मेरे दो पुत्र थे। 


उनमें से छोटा पुत्र मुझे -अधिक प्रिय था, जिससे मैंने 
संपूर्ण गृह का सार उसे दिया और बड़े पुत्र को थोड़ा सा माल 
देकर अलग घर में रखा । तब मेरे बड़े पुत्र ने दवोर में फर्योद , 
करके एकाएक मुझे मरवा डाला और छोटे भाई को कैद 
डलवा कर यह घर उसने स्वयं अधिकार में लिया । 


छोटा भाई केदखाने में मर.गया और में मरकर यहां व्यन्तर 
हुआ, जिससे मैंने अपने ज्ञान से बड़े पुत्र को यह कार्यवाही 
ज्ञान छी । जिससे मैंने कोप करके बंडे पुत्र. को उसके परिवार 
सहित सार डाला और दूसरा भी यहां जो रात्रि में रहुता तो 
में उसे मार डालता था । 


किन्तु इस समय तेरा स्वाध्याय सुनकर में प्रतिबोधित हुआ 
है, और अपने मन का बैर मैंने त्याग दिया है अतः नू मेरा गुरु 
है जिससे यह निधान सहित घर में तुमे देता हूँ | पश्चात्‌ निधि 
स्थान बताकर तत्कारू वह देवता अदृहय हो गया तदन्तर 
सेठ ने वह बात राजा तथा मंत्री आदि को कही । 


तब राजा विश्मित हुआ तथा मंत्री व स्वजन सम्बन्धी लोग 
प्रसन्न हुए तथा पुत्र मी शान्त हुए और -सेठानी भी धसे में 
तत्पर हुईं। इस प्रकार अंतरंग रिपु की सेना को जीतकर इयेन 
सेठ ने चिरकाल गृहिधमं का पालन कर, ग्रत्नज्या- ले अनुक्रम से 
शाश्वत पद प्राप्त किया | 


इस प्रकार श्येन सेठ सदुव स्पष्ट शुद्ध भाव से स्वाध्याय 
में लीन रहकर सकल अथ प्राप्त कर सका अतएवं विवेक रूप 


तपनियमादिकरण का रवरूप श्ण्श्‌ 
| कक लक. ॥ लक [० 9०००2 2 न 4 ०-००००--०-> | 
चन्द्र को उसन्न करने के लिये समुद्र फे समान र्वाध्याय में 
निरन्तर प्रयरन शील होओ | 
इति इयेन श्र ्ठी कथा 
... शुणवंत लक्षण के स्वाध्याय करना यह प्रथम भेद कहा । अब 
करण नासक दूसरे भेद का वर्णन करने के लिये आधी गाथा 
कहते हैं 


तव॒नियमपवंदणाई-काणंमि ये निच्म्मज्ञमह ॥४४॥ 


रूल का अथे-तप, नियम और बन्दन आदि करने में. नित्य 
उद्यमवन्त रहे । 


ठीका का अथे- तप, नियस, वनन्‍्दन आदि के करण में अथात्‌ 
आचरण में चकार से कारण ( कराना ) और अनुमोदन में भी 
नित्य प्रतिदिन प्रयत्नशील रहे । 


बहां तप, अनशन आदि बारह अकार के है; क्योंकि कहा है कि- 


अनदन, उनोदरी, वृत्तिसंक्षेप, रसत्याग, कायक्लेश और 
संलीनता, इस प्रकार छः प्रकार का वाह्य तप है। प्रायश्वित, ध्यान, 
वैयावृत्य, विनय, कायोस्सग और स्वाध्यायं: यह छः: प्रकार का 
अभ्यंतर तप है । 


नियम याने साधु की सेवा करने का; तपरवी के पारणे में 
तथा लोच करने वाते मुनि को घो आदि देने के विषय में 
( अभिम्नह ) | क्योंकि कहा है कि- 

माग में चलकर थके हुए, ग्लान, आगम का अध्ययन करने 
चाले, लोच करने वाले, वैसे ही तपरवी साधु के उत्तरपारणे रिया 
हुआ दान बहुत फलवान होता है । 


१०६ नियम करने पर 
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वंदना अथात्‌ प्रतिमा तथा गुरु का वंदन, आदि शब्द से जिन- 
पूजा लेना चाहिये उनके करने में नित्य उद्यमवंत रहे । नन्‍्द सेठ 
के समान | 


ननन्‍्द सेठ की कथा इस प्रकार है- 


गंधगुलिका जैसे शुभवास और आमोद युक्त होती : है, वैसे 
ही सुखबास ( सुख से बसी हुई ) और मोदयु क ( आनन्द पूणे ) 
मथुरापुरी नामक नगरी थी। वहां अति धनाढ्य और श्ञांतस्वभाव 
नन्‍द नामक सेठ था । उसकी नन्‍्दश्ली नामक लोभिणी और क्रोध- 
गुक्त स्वभाव वाली सख्री थी | उनके उदार चित्त और स्देव भक्ति 
करने वाले चार पुत्र थे । 


चहां अतिशाय ज्ञानी, क्षमादि गुण की खानि और निष्परिग्रही 
शिष्य परिवार सहित संगम नामक सूरि पधारे । उनको नसन 
ऋरने के लिये अनेक नगरवासियों को जाते देख ननन्‍्द भी वहां 
आकर बैठा । तब सूरि इस प्रकार धमं कहने लगे- | 

पंच महात्रत पालन रूप यतिधम सबसे उत्तम है, किन्तु उसे 
जो जीव नहीं कर सकते हैं, उन्हें ग्ृहि-धर्म उचित है। यह सुनकर 
नन्‍्द सेठ प्रसन्न हो ग्रृहिःघर्म अंगीकृत करके अपने को क्तार्थ 
समानता हुआ अपने घर आया। 


पश्चात्‌ एक समय चह गुरु को पूछने लगा कि- हे स्वामिन्‌ ! 

' इस धन से क्या पुण्य हो सकता है ? तब सूरि यह वचन बोले- 
चतुर जन इस बाह्य, अनित्य, असार, परचश और तुच्छ धन को 
सात क्षेत्रों में व्यय करके उसमें से अक्षय शिवसुख प्राप्त करते हैं। 


यह सुन सेठ प्रसन्न हो गुरु को नमन करके अपने घर आया, 
पश्चात्‌ उसने अपने द्रव्य से विधि पूबेक एक सुन्दर जिन-मन्दिर 





नन्‍द सेठ की कथा “ १०७ 


चनवाया । उसमें श्री वीर प्रभु के सनोहर जिंब की भली-भांति 
प्रतिष्ठा कराई; साथ ही ज्ञिन-प्रवचन की रक्षा करने में तैयार 
रहने वाले त्रद्मशांति यक्ष की प्रतिछा कराई | 


पश्चात्‌ जिनेश्वर की पूजा करके उसने ऐसा कठिन नियम 
लिया कि-हे देव |! जब तक आपकी पूजा न करूगा तब तक मैं 
भोजन नहीं करू'गा। इस प्रकार शुद्ध मन से दुष्कर तप नियम 
में लीन व नित्य जिन-पूज़ा में उद्यत, बेसे ही मुनि-जन को वैदन 
करने में तत्पर रहकर उसने बहुत सा काल व्यतीत किया । 


पूर्व कमे के वश एक समय उसका वेभव चला गया; जिससे 
चह अपने स्व॒जन सम्बन्धी जनों व सेवकों को अप्रिय होगया । 


पवित्र वृत्ति ( आचार ) होते हुए वित्त ( धन ) चला जाने से 
उसके पुत्र भी उसकी निन्‍्द्रा करने छगे, खी भी अवहेलना करने 
लगी तथा बहुएं भी कटकठ करने लगीं। 


: चुन्र कहने लगे कि- अरे महा रूढ बुड्ढे ! तू ज्यों-ज्यों जिन 
घर करता है, स्यों-स्यों सयानक दारित्य रूप वृक्ष तेरे घर में फल 
रहे हैं । . 

तब बह महात्मा बोला कि- ऐसी असमंजस ( अन समझी ) 
वात न बोलो, क्योंकि-सच कोई पूर्वेजन्म में किये हुए कर्म का 
'फल भोगते हैं। इस भ्रकार युक्तिपूर्वंक उसके ' पुत्रों को समझाते 
हुए भी उन्होंने क्रोध से संतप्त होकर नीति मांगे को तोड़ नन्‍द सेठ 
को अपने से अलग कर दिया । जी ॥ 

तो भी वह महाभाग नन्‍्द सेठ अकेला होकर रहते भी लेश- 
मात्र खिन्न न होकर घर के एक कोने में रहकर पूवे की भांति ही 
धर्म में लीन रहता था । बह रात्रि के अन्तिम प्रहर में विधिपूवेक 


१०५ नियम करने पर 
स्न्न्न्न्न्न्न्ल्न्दे न नन आन) लत ९0 (कम भ>+>>++.) िललप>«>०«ंअ»») (पिरमकर्रकमणम०मभर. (पम्दाण अल आअणणण तो 


स्वाध्याय व आवश्यक्र करता और दिन के प्रथम प्रहर में आगम 
के रहस्य को विचारता | दूसरे प्रदर में समीप के ग्राम में जाका 
सदू व्यवहार पूर्वक सिचे ससाल। वेचकर वह भोजन के योग्य घन 
उपाजन करता | 


पश्चात्‌ घर आ नहा-धोकर पवित्र हो अपने जिनमवन में जा 
4 ऐ ३] है 
कर सुगन्धित द्रव्यों से जिनेन्द्र की पूजा करके चैत्यबंदन करता । 


' इसके अनन्तर सम्यक्‌ रीति से कमें विपाक जानता हुआ 
बह अपने हाथ से रसोई तेप्रार करता व जीमकरऊ विचार कर 
विधि पूवेक संचरण याने द्विस चरिम.का प्रत्याख्यान ले लेता 
पश्चात्‌ संध्या के समय अपना बीये गोपन किये बिना 
आवश्यकादि क्रिया करता, इस भांति नंद सेठ निमग्रयतः 
प्रतिदिन दिनकृत्य करता | 


अब एक समय भव्य जनों को आनन्द देने वाले अष्टाहिका 
( आठ दिन तक रहने योग्य ) महोत्सत् आने पर वह उपवास 
करके जिन संद्रि को गया, इतने में बहां बेठी हुई एक मालिन 
ने उसको तीढण सुगन्धि युक्त फूलों की चौलड़ो माला दी« तब 
चह्‌ बोला कि-इसका मूल्य क्या है ९ 


बह बोली कि-हे आनन्दरूपी समुद्र बढ़ाने में चन्द्र समान 
नंद सेठ ! मूल्य की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप की 
ऊपा ही से हमारा यह ठाठभाठ चलता है, ऐसा कहने पर भी 
उसने उक्त सौरुले ( जाति विशेष ) के फूल नहीं लिये, तब 
मालिन ने विनय्र पूर्वक उसका मूल्य आधा रुपया कहा । 


तब फूल का मूल्य लेकर हर्षित हो उक्त चौलड़ी पुष्पमाछा 
लेकर जिन मंदिर में जा भक्ति पूर्वक जिनंद्र की अर्चा करने लगा, 


सनन्‍द सेठ की कथा ५०९ 
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पश्चात्‌ जिनेश्वर को पूजच व नमन करके अन्य बन्दन करने चाले 
लोगों के स्व॒स्थान को चले जाने पर नेंद्र सेठ विधिपूवेक देद 
क वंदन करके इस प्रकार रुतवन करने रूगा ! 
जिन स्तुति 
हे स्वामिन ! हे जिनवर ! आप की जय हो आप केवलज्ञान 
से वस्तु का परमाथे जानते हो आप सस्तेक पर धारण की हुई 
मणियों की किरणों से दीप्तिमान सकड़ों इन्‍्द्रों द्वारा नमित हो । 
आप के ज्ञरीर को मल रोग नहीं होते, आप का भामंडल चन्द्र 
समान दीपिमान है; आप लयपग्राप ध्यान से शोमित हो, आए 
सकल सर्तों को हितकारी हो ! 


अपार भय समुद्र में लाखों भव भठकते भी दुलेभ आपका 
इशेन पाकर में अपने को धन्य मानता हूँ: चक्रवर्तो-असुरराजाः 
तथा विद्याघरों की रूक्ष्मियां मिलना सुलभ है, किन्तु हे प्रभु 
आपके कहे हुए तपश्चरण तथा नियम रूप ऋद्धि मिलना दुलम है। 


हे देव | आपकी पूजा दारिय दुःख की नाशक है, सुख 
उत्पन्न करने वाल! है, दुःखों को नष्ट करने वाली है और जीवों 
को संसारसमुद्र पार उतारने में नौका समश्न हेल हे त्रिभुचन 
प्रभु | आपके चरणकम्ल का वंदन चंदन के समान है, उसे प्राप्त 
करके, भव संताप का शमन करके भव्य जन शान्ति प्राप्त करते हैं। 

दे स्वामिन्‌ ! आप अपूव कल्पतरू दो अथवा अपूदो 
चितामणि हो; क्‍यों क-हे प्रसु ! आप अनिशम्।ित स्वगे मोक्ष का 
सुख देते हो देवेन्द्र, मुनीन्द्र और नरेन्‍्द्रों से चंदित दे जिनेन्द्र ! 
मेरे मनको आप अपनी निर्मेल आज्ञा का पालन करने में लोलुप 
करिये । 


इस प्रकार उसने स्तुति की; इतने में बहाँ संगमसूरि पधारे, 


१५१० ' नियम करने फटे 
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उसने विनय पूर्वक उनके चरणों को नमन किया तब उन्होंनि 

बूछा कि-हे सेठ ! तेरी ऐसी अवस्थः कैसे हुई । 


वह बोला कि- हे भगवन्‌ ! आए भी ऐसा कहते हो ? में तो 
यही मांगता हूँ कि- जहां तक मेरे मन में अचित्य चिंतामणीः 
समान धरम विमान है, तब तक कुछे भी न्यूनक नहीं। तो भी 
मेरे मृढ चित्त स्वजन सम्बन्धी जिनप्रवचन से विरुद्ध और 
अनन्तसंसार रूप तरु के मूल ऐसे बचन बोला करते हैं, जिंससे 
मुमे वड़ा विषम दुःख होता है।... ' 

इतने में ब्रद्मशांति यक्ष प्रत्यक्ष होकर बोला कि- में तेरे महांन्‌ 
भक्ति साहस के गुण से संतुष्ट हुआ हूँ, अतः बर मांग । वह बोला 
कि मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। यक्ष पुनः छोछा कि- 
तथापि कुछ तो मांग । तब बह बोला कि- तो मेरे उक्त ( पुष्प- 
माला वाले ) आधे रुपये का फल्न दे । - 

तब यक्ष अवधिन्नान से देखकर कहेने लगा कि- तुझे में चाहे 
ल्िितने छाख द्रव्य दे हूँ. तो भी आधे रुपये में उपा्जित पुण्य का 
में पार नहीं पा सकता | यह सुन सेठ विश्मित होकर बोला _कि- 
हे यक्ष | तू प्रसन्नता से अपने स्थान को जा, मुझे .जिन धसे के 
प्रभाव से कभी भी कुछ कमी नहीं हुई । 

यक्ष बोला कि-दहे सेठ ! यद्यपि तू निरीह है, तथापि तेरे 
पुत्र आदि को सन्‍्मागे में छामने के लिये मेरा एक बचन मान 
तब सेठ के हां करने से वह बोला कि-मेरे इस घर के चारों 
कोनों में बढ़े २ निर्धान गड़े हुए हैं, उन्हें तू ले लेना. यह कहकर 
यक्ष अपने स्थान को गया और सेठ भी अपने घर आया । 

तब से बह घस में विशेष लीन रहने रूगा उसे देखकर 
उसकी दुष्टचित्त ख्री कहने लगी कि, हे मुखेशिरोमणि ! व्यथे 





चन्‍द्‌ सेठ की कथा | १११ 
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की घस्ाधम करके क्यों यों ही मरता है १ तथा पुत्र कहने लगे 
क्रि-जे निर्मेयोद बुढ़ठे ! अभी भी तू घसमे छी हठ नहीं छोड़ता, 
इसका क्या कारण है? हे हृताश ! ( अभागे ) क्‍या तू हमको 
जीवित ही नहीं देख सकतर 

सेठ बोला कि-तुम इस प्रकार असार धन के कारण सुक्ति 
च सगे के दातर धर्म की निदर क्‍यों करते हो ? तब दे बोले 
कि-हमको सुक्ति और स्वगे नहीं चाहिये; हमकी ते मात्र धन 
डी चाहिये, क्योंकि-उससे सबब अनहोते गुण भी प्रकट होते हैं । 

क्योंकि कहा है कि, “ लूझमी के होने पर अनहोते गुण 
भी सानन्‍्य किये जाते हैं, और लक्ष्मी के चले जाने पर ऐसा जान 
पड़ता है, मानो रुमी गुण उसी के साथ चले गये हैं. लक्ष्मी की 
जय ह्ये | है हे 

तथा कहः है कि- जाति, रूर और विद्या गहरी गुफा में 
जावे, हमारे पास तो केदल घन जमा हो कि-जिससे सब्र गुण 
अपने आप ही मान लिये जावंगे । तद सेठ बोला कि-जो तुम 
घन के अर्थी हो'तो भी धर्म का ही पालन करो, क्योंकि-यह 
आणीयों को कामपघेनु के समान है । 

क्योंकि कहा है कि-“घमे घना्थी को धन देता है, कामार्थी 
को काम की पूर्ति करता है। सोभाग्यार्थी को सौभाग्य देता हे, 
अधिक क्या ? पुत्रार्थी को पुत्र देता है, राज्यार्थी को राज्य देता है, 
अधिक विकल्पों का क्‍या काम है ( थोड़े में कहा जाय तो ऐसी 
चरतु ही कौनसी हे जो धमम नहीं दे सकता ? तथा वह रवगे और 
मोक्ष भो देता ही है । ”? 

अन्यत्र भी कहा है कि-धंन चाहता हो तो घम कर; क्‍्योंकि- 
धर्म से धन होता दे और घमे का चितवन करते जो सर जायगा/ 
तो दोनों में से एक भी प्राप्त न होगा। 


श्श्श्‌ गुणव॑त लक्षण का तीसरा भेद विनय का स्वरूप 
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वे बोले किं- हे पिता ! जो तू” यहीं पर हमको कुछ प्राप्तकर 
दे, तो हम घर करते हैँ । तब सेठ बोला कि- हां, ' तब तो में 
शीघ्र ढंग । 

तब वे घन मिलने की लालसा से नंद सेठ के साथ डिना- 
मंदिर आदि में जाते तथा साधुओं को नमन करते थे। पश्चात्‌ दे 
लोभी होकर कहने लगे कि-चह घन कहां है ? तक सेठ ने घर 
का एक कोना खुदवाकर उनको सुदण का कलश बताया ! 


इस प्रकार अंतराय कम का क्षय होने से चारों कलशों के 
आप्त होने पर वे पूचे की भांति ऋद्धि पात्र हो गये दब जिनधम्म 
पर प्रीतिवान हुए अब उसने स्वजन संबंधियों को गुरु से गृही- 
धर्म अंगीकृत करवाया और स्वतः मुक्ति सुख देने वाली दीक्षा 
अ्रहण की । 
बह मूल व उत्तर गुण सहित रहकर स्वाध्याय ब आवश्यक 
की क्रिया में तत्पर रहता हुआ दु;खकंद को निम्न र करके परमपढ् 
को प्राप्न हुआ | इस प्रकार नित्य करण में उ्यत रहने वाला नंद 
सेठ को दोनों लोकों में प्राप्त हुआ सुख सुनकर सकल दुःख रूफ 
वृक्ष की ( काटने में ) कुठार समान; नित्य करण में । हे भन्य- 
जनों ) तुम अयदल करते रहो । है मे 
इस प्रकार नन्‍्द सेठ की कथा है । 


गुणबन्तलक्षण का करण रूप दूसरा भेद कहा, अब तीखरा 
विनय रूप भेद प्रकट करने के देनु आधी गाथा कहते हैं--- 


अच्चुद्राणाइय विणय नियमा पउ जह गुणाण । 


भूल का अर्थ -गुणी जनों की ओर अभ्युत्थान आदि विनय 
अवदय करना चाहिये : 


ध 


पृप्पसालसुत का दृष्टांत ११३ 
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जञ्ञ 


बन 


टीका का अथे -सन्मुख उठना सो अभ्युत्थान, वह आदि 
सो अभ्युत्थानादि कहलाता है आदि शब्दं से संमुख जाना 
इत्यादि समझना चाहिये क्योंकि कहा हे कि... 

देखते ही उठकर खड़ा होना; आते देखकर उनके सन्मुख 
ना, तथा सस्तक पर अंजली वांधना हाथ जोडना और स्वतः अपने 
हाथ से आसन देना, इस भांति बिनय करना चाहिये | गुरुजन 
के बेठने के वाद बैठन9 उनको बन्दन काना, उनकी उपासना 
करना और जावे तव पहुँचाने जाना, इस भांति आठ प्रकार से 
चिनय होता है । 

' ऐसा बिनय अथौत्‌ प्रतिपत्ति नियम से याने निम्चय से 
करना चाहिये ( किसकी सो कहते हैं ) गुणी' याने विशेष गौरव 
रखने योग्य हों उनकी पुष्पसालसुत के समान | 

पुष्पसालसुत की कथा इस प्रकार है-- 

मगध देशञान्तगेंत गुब्बर ग्राम में पुष्पसाल नामक गृहपति 
थ्रा और भद्रा नामक उसको स्री थी। उनको रबभाव ही से विनय 
करने में उद्यत पुष्पसालसुत नामक पुत्र था उसने एक दिन धर्से- 
शास्त्र पाठक के मुह से सुना कि- 

विघटिततम वाले अथोत्‌ ज्ञानबान्‌ उत्तम जनों का जो 
निरन्तर बिनय करता है बह उत्तम गुण पाकर सर्वोत्तम स्थान 
पाता है। यह सुन कर वह रात्रि दिवस महान्‌ भक्ति से माता 
पिता का यथा योग्य विनय करने लगा । 

- उसने एक समय अपने मातापिता को ग्राम के स्वासी 
का विनय करते देखा; उसे देख वह विचार करने लगा कि- 
ग्राम का स्वामी मातापिता से भी उत्तम जान पड़ता है, जिससे 
बह उसको सेवा करने लूगा। 


११४ विनय करने पर पुष्पसालसुत का दृष्टांत 
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अब एक समय वह ग्राम का स्वामी उसे साथ लेकर राजमृह्‌ 
नगर में अमयकुमार के पास आया, और उसका भारी विनय 
करने छगा । तब पुष्पसालसुत उसे पूछने छगा कि-हे 
स्वामिन ! यह कोन है ? तब वह बोला कि-नयह श्री श्रणिक 
राजा का पुत्र है, और यह अपने गुरुजनों का अत्यन्त विनय 
रखने बाला है । ' 

तथा वह सजह्नन रूंप बन को संतुष्ट करने में मेघ समान है 
उत्तम लोगों में प्रथम माना जाता है, देश के लोगों को शान्ति 
में रखने वाला राजमंत्री है, ओर उसका नाम अभयक्ुमार है । 
यह सुनकर पुष्पलालसुत उसकी ( ग्राम स्वासी की ) आजा लेकर 
अमयकुमार की सेवा म॑ लगा । और प्रतिदिवस उसका सुबर्ण 
के समान पवित्र विनय करने लगा । 


अब प्रात:काल के समय अमयकुमार हर्ष पुंक राजा के 
चरणों में नमन करने लगा | ततब्र वह पूछने लगा कि-हे 
स्वासिन्‌ |! आप को भी पृज्य ये कोन है. १ 


अभयकुमार बोला कि-हे पुष्पसालसुत ! जगद्विख्यात- 
यशवाला, अरिदल को मकाने वाला, प्रसेनजित राजा का पुत्र, 
संसार के मूल कारण सिश्यात्वरूपी सुभद के भदवाद को भंग 
करने में वीर योद्धा, वीरप्रशु का चरण भक्त और मेरा पिता यह 
श्रेणिक नामक राजा है। 


यह झुन वह प्रसन्न हो विनय पू्वेक मंत्री की आज्ञा लेकर 
राजहंस के समान श्र णिक राजा के चरणकमल की सेवा करने 
रंगा । अब वहां वीरप्रशु. का आगमन हुआ, उनको चंदन 
करने के लिये श्र णिक राजा चला । तच वह पूछने छगा कि- 
हे स्वामी ! ये आपके भी पूजने योग्य और कौन योग्य पुरुष है। 





गुणव॑तलक्षण का अनभिनिवेशरूप चौथा भेद का स्वरूप. ११४५ 
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राजा बोला कि-ये तो इंद्र, चन्द्र तथा नागेन्द्र जिनके 
चरणों को नमन करते हैं, ऐसे समकाल हीं में सकल जीवों के 
सकरु संदायों के हरने वाले; हर व हास्य के समान श्वत यहा 
परिमल से त्रलोक्य को सुगन्धित करने वाले, भोग की अपेक्षा 
से राहत, अति तीत्र तपश्चरण से अर्थ सिद्धि प्राप्त करने बाले, 
सिद्धार्थ राजा के कुल रूप विशाल नभस्तल में सू्य समान; 
मान रूप हाथी को दूर भगाने में केशरीसिंह समान वीर जिनेश्वर 
पधारे हैं । 

यह सुनकर वह हर्पित हो, श्र णिक राजा के साथ भगवान 
के पास आया। प्रश्चु की नमन कर, हाथ में तलवार धारण कर 
कहने लगा कि-हे प्रभु ! आपकी सेवा करूँगा, तव भगवान 
वोले कि-हे भद्र ! हमारी सेवा मुखबंखिका और धर्सध्वज 
( स्जोहरण ) हाथ में लेकर की जाती है । 

तब उसने वैसा ही स्वीकृत करके प्रश्नु से दीक्षा ली और 
विनयरूप सिद्धरंसायन करके कल्याण का भागी हुंआ | इस 
प्रकार अत्यन्त लाभकारी पुष्पसालूसुत का उत्तम वृत्तान्त सुनकर 
हे जनों ! तुम शुद्ध मन से विनय करते में तत्पर होओ | 


इस प्रकार पुष्पसालसुत की कथा है । 


विनय रूप तीसरा भेद कहा, अब अनभिनिवेशरूप चौथा 
भेद वर्णन करने के लिये शेष आधी गाथा कहते हैं । 


अणमभिनिवेसी गीयत्थ- मासियं नन्नहा मुणद || ४५ ॥ 


मूल का अथे- अनभिनिवेशी हो, वह गीताथे की बात को 
सत्य करके मानता है । ! 


टीका का अथ--अनभिनिवेश अर्थात्‌ अमिनिवेश रहित 











११६ अनभिनिवेश पर 
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गीताथ भाषित को अर्थात्‌ बहुश्नत कथन को यथार्थ रीति से 
स्वीकृत किया है, कयोंकि-मोह के उत्कषे का अभाव से कद्वाग्रह 
नहीं रहता, क्योंकि कहा है कि-मोह के उत्कपे का अभाव होते 
से किसी भी विषय- में स्वाग्रह नहीं रहता उत्फषे दूर करने का 
साधन गुणवान का परतंत्र रहना है सारांश यह है कि-बैसा 
पुरुष तीथंकर गणधर वा गुरू का उपदेश यथावत्‌ श्रतिपादन 
करता है भावरती के श्रावक समुदाय के समान | 
उसकी वाता इस प्रकार है । 


बहुदास्य ( प्रशंसा के योग्य ) नेस्ती के दुकान के समान 
बहुशस्य अन्नादि से संपन्न श्रावस्ती नामक नगरी थी वहां शंख 

करे समान उज्मवरू गुणवान्‌ शंख नामक श्र छ श्रावक था । उसकी 
जिनेश्वर के चरण रूप उत्पल की सेवा करने वाली उत्पला नामक 
स्त्री थी वहां अन्य भी बहुत से वेर विवाद रहित श्रावक निवास 
करते थे 

अब वहां पधारे हुए वीरजिन को नमन करके आता हुआ 
निरप्ृह शंख अन्य श्रावक्रों को कहने रूगा कि-आज़ विपुल अशन- 
पान तैयार कराओ उसे जीमकर हम भलीभांति पकखी का पौपध 
करंगे। 

वे सब भी ऐसा ही कहकर अपने २ घ९ गये पश्चात्‌ शंख 
से बिचार किया कि मुझे तो अशन पान खाने के लिए न जाकर 
अलंकार श्र तथा फूल का त्याग कर त्रह्मचर्य घारण करके 
पौपधशाला में पौषध लेकर अकेले रहना ( विशेष पसन्द है ) 

थद् सोच उत्पला को पूछकर शंख ने पौपध लिया इधर वे 
सकल श्रावक अशनादिक तैयार कराने लगे। वे कहने लगे कि- 
द्द का ! शंख ने कहा था कि-भोजन करके हम पाक्षिक पौँषध 
लगे। 





आवरित के श्रोचक समुदाय का इृष्टांद श्श्ज 
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किन्तु शंख अभी तक क्‍यों नहीं आये ? तब पुष्कली श्रावक 
वोला कि- में जाकर उसे दुला लोऊ' तब 'तक तुस विश्वास करो 
यह कहकर वह शंख के घर आया उसे आता देखकर उत्पला 
उठी व सात आठ कदम उसके सन्मुख आई । 


पश्चात्‌ बन्दना करके आसन पर बैठने की निर्मत्रणा की, और 
आगमन का प्रयोजन पूछने लगी तब वह बोला कि हे भद्रो ! 
शंख के सद्ृश निमंछ शंख कहां है ९ चह चोली कि- वे तो 
पौपधशाला में पौपध लेकर वेठे हैं। तव उसने फ्ौषधशाला में 
जाकर ग्मनागमन आदि ईयोबही प्रतिक्मण किया । 


पश्चात्‌ हपे पूरक झांख को वन्‍्दना करके पुष्कली बोला 
कि-हे भद्र ! अशन-परन तैयार हो गया है, अठः आप शीघ्र 
पधारिये ! शंख बोला कि- मेने तो पौौषध लिया है अतः 
तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो । यह सुन पुष्ककी अन्य आबकों 
के पास आया। ; 

उसने आकर शंख की वात कही, तब उन भ्ाषकों ने किचित्‌ 
अभिनिवेश करके भोजन किया। इधर शंख रात्रि के अंतिम 
प्रहर में विचारने रूगा कि-में प्रतःकाल वीर प्रभु को व 
करके घस श्रवण कर पौषध पारू'गा । 

अब सूर्योदय होते दी शंख अश्लुव्ध वासना से पेदक चल 
कर वीरप्रभु के चरणों में नसन करने गया। व वीर को नमन 
करके वैठा इतने में अन्य श्रावक भी वहां आये और वे भी 
जिन को नमन करके बैठ गये तब भगवान इस ग्रकार धर्म 
कहने लगे । 

अहो ! भमईवतव्यता के योग से यह मनुष्य भव पाकर तुमको 
सकल क्लेशों का कारण अभिनिवेश कदापि न करना चाहिये । 


११८ । शंख का दृष्ांत 
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तब उक्त अभिनिवेश वाले श्रुतकक शंख को ,कहने लगे- कि-हे 

शंख ! क्या तुम्हें, ऐेसा करना योग्य था कि कक झ्वर्ण तुमको 

ठहराव किया था कि-सोजन करके पीपध कर गे । 


ओर आज तुमने बिना भोजन किये ही पौपध ले लिया 
अथांत्‌ हे देवालुप्रिय ) तुमने हमारी अच्छी हंसी की । तवद 
भगवान उनको कहने छूग्रे कि-तुम शंख की हीलना मत करो 
क्योंकि-यह बत्रिययम व हृढ्ध होकर भली भांति धर्म 
जागरिक जागता दै । 
तब शंख समान मघुर शब्द वाला झांख प्रभु को नमन करके 
पूछने लगा कि हे भगवन्‌ | क्रोध के कारण जीव क्‍या के 
डपाजन करता है ? 
भसगवान बोले कि-- हे शंख ! क्रोधवश जीव सात आठ करे 
आंधतता है और संसाररूप वन में भटेकता है| यह सुन वे श्रावक 
भयभीत हो अभिनिवेश त्याग शंख सदहहा पवित्र छंखंे श्रावक 
की विनय पूर्वक खमाने लगे | 
पश्चात्‌ वे सब निरमिनिर्वेशी हो, बीर' जिन को वंदन करके 
अपने २ स्थान को आये और वीर प्रभु भी अन्य स्थल में बिचरने 
लगे । अत्र शंख असंख्य भरों के कमा का क्षय करके सोौंधमे 
कल्पान्तगेंत अरुणाम नामक विमान में चार पल्योपम के आयुष्य 
बाला देव हुआ । 
बहां से च्यवन कर वह अभिनिवेश रहित रहकर मुक्ति 
पावेगा । बेसे ही वे दूसरें श्रावक भी सुगति के भाजन हुए। इस 
प्रकार अभिनेवश का त्याग कर श्रावरती के श्रावकों ने उत्तम 
फल पाया | अतः दे जनों ) तुम भी इसमें यत्न करो । 


इस प्रकार शंख का वृत्तान्त है । 


गुणबंत रक्षण का घांचवा भेद जिनवचन रुचि का स्वरूप ११८५ 
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अनमिनिदेशरूप चौथा भेद कहा, अब जिनवचनरुत्ि 
रूप प्रांचचा भेद कहते है 4 


सबवण-ऋरणेसु इच्छा-होह रुई सदृदद्ाणरूंजुत्ता 
€ ईह दचिणा फत्तो सुद्धी सम्भत्तरमणस्स (| ४६ | 


मूल का अरथै--सुनने में औहैर करने में श्रद्धाप्वक इच्छः 
सो रुचि है बेसी रुचि बिना सम्यक्तव-रस्व की शुद्धि कहां 
से हो 7 

टीका का अथे -श्रवण याने सुनना और करण याने अनुप्लान 
इन दोनों में इच्छा अथोत्‌ तीज अभिकाषा सो रुचि है वह 
भी श्रद्धानसंयुक्त यरने प्रतीति सहित होदा चाहिये। जयंति 
आविका के समान ६ 


इस रूचि की प्रधानता बताने के हेतु कहते हैं कि- इस दो 
रूपवाली रुचि के अभाव से. सम्यक्तथ-र॒त्न की शुद्धि किससे 
हो. सारांश यह कि-किसी से भी नहीं होती क्योंकि-सम्यक्तव 
सुत्र पा और धर्मेयग रूप द्वी है, क्‍्योंकि-ये दोनों सम्यक्त्व के 
साथ प्रकट होने से लिंग रूप से प्रसिद्ध है 

कहा भी है कि-- 

सुश्र पा, धर्मंरग और यथाशाक्ति गुरु-देब के वेयावृत्य में 
नियम ये सस्यग दा फे लिंग हैं। इस प्रकार पांचवें गुण की 
व्याख्या है | अन्य पुनः पांच गुण इस प्रकार कहते हैं । 

सूत्ररूची अथेरुचि, करणरुचि, अनभिनिवेशरुचि और पांचचीं 
अनिष्तित्साहता इन पांच गुणों से गुणबान होता है । 

यहां भी सूत्ररचि चाहा पठनादिक स्वाध्याय में ग्रवृत्ति 
करता है, अथरुचिवाला गुणीजनों का अश्युत्थानादि चिनय करता 
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है, करणरुचि और अनभिनिवेशरुचि तो यथावत्त्‌ ही है और 
अनिष्ठितोत्साहता सो इच्छावृद्धि ही हे अत: इस तरह भी 
कुछ भी विरोध की आशंका नहों । 
जयंती श्राविका की कथा इस प्रकार है । 
कोर्शबी नामक नगरी थी वहां कोश ( छानी निकालने का 
७३ पथ छा क ० 0 + 
कोश ) तथा वीज इन दो वस्तुर्आ के बिना ही' अंकुरित महान 
कीतिंख्त छता युक्त उदयन नामक राजा था । 


डसकी माया रहित और सुशीछा सगावती नामक उसकी 
कराता थी और जिन-बचन में रुचि रखने बाली स्वच्छ आड़या 
जय॒॑ती नामक पितृष्बपा फूफी थी । 


बह शाख्तर में श्रमणों को प्रथम शब्यातरी ( स्थान देने वाली ) 
प्रसिद्ध है। अब वहां सिद्धार्थ राजा के पुत्र चीर-स्थामी पधारे । 


उक्त त्रिभुवननाथ को नमन करने को उत्सुक हो जयन्ती रवजन- 
परिजन सहित वहां आई) वह भक्ति में सारे विश्व स अधिक थी ) 
शुभरुचि व सुर्मात जयन्ती ब्ीर-जिन को नमन कर उदयन 
राजा को आगे करके इस प्रकार प्रभु का उपदेश सुनने छगी-- 


नुष्य-जन्मरादिक उदार सामग्री पाकर महान्‌ कम रूप पव॑त 
का भेदन करने के लिये वजञ्ञ समान उत्तम सत्क्रियारुचि करो । 
जीब, अजीब, पुण्य, पाप, आश्रव, संचर, निजरा, वंध और मोक्ष» 
इन नत्र तत्वों में सदैव रुचि करो |. 
वहां जीव चेतन रूप से एकविध है, श्रस स्थावर रूप से 
द्विचिध है; स्री, पुरुष और नवुसंक रूप से त्रिविध है; देव, नारक, 
मनुष्य, तियच रूप से चतुर्विध है, पांच इच्द्रियों से पंचविध और 
छः काय से पड़-विध है । 
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प्रथ्वी, पानी, अग्नि, बायु और वनस्पति, ये पांच स्थावर हैं। 


द्वीन्द्रिय, त्रींद्रिय, चतुरिन्द्रिय और पं चेन्द्रिय, ये चार त्रस हैं। इस 
प्रकार सत्र मिलाने से नव विध जीच हैं । 


एक्रेन्द्रिय दो जाति के-रुक्ष्म और बादर - प॑चेन्द्रिय दो जाति 
के-संज्ञ और असंक्षि-तथा द्वीन्द्रय, न्रिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय मिलकर 
सात पयोप्त और सात अपयाप्त, इस प्रकार चवदद्द भेद है । 


सूक्ष्म व बादर प्रथ्वी, पानी, अग्नि, वायु तथा अनंतवनस्पत्ति 
प्रत्येक वनस्पति, तीन विकलेद्रिय, संज्ञि, असंज्ञि, पंचेन्द्रिय, ये 
सोलह पयोप्त व सोलह अपयोप्त मिलकर बत्तीस प्रकार के जीव 
होते हैं। ये वत्तोस शुक्तपाक्षिक और बत्तीस क्ष्णपाक्षिक अथवा 
भठ्य व अभव्य गिने तो चोंसठ प्रकार के जीव होते हैं. अथवा 
कम प्रकृतियों के भेद से अनेक प्रकार के जीव माने जाते हैं । 


अजीब पांच हैं -- धर्म, अघसमें, आकाश, काल और पुदूगल 
जिनमें प्रथम चार अक्रिय व अरूपी हैं और पुद्ूगल रूपी है। उनके 
भेद, लक्षण, संस्थान, प्रसाण और अल्पवहुत्व से क्रमशः तीन- 
तीन, तीन, एक और चार इस भांति चउद्ह भेद हैँ । 


धमारितकाय रूप सम्पूर्ण द्रव्य सो स्कंधथ। उसका अमुक 
विवक्षित भाग सो देश और छोटे से छोदा अविभाज्य भाग सो 
प्रदेश । इस भांति अधर्म और आकाश के भी तीन भेद जानो | 


काल निश्चय से गिने तो, भाव परावृति का हेतु अथोत्‌ पदार्थों 
के नये जूनेपन का देतु एक ही है। व्यवहार से गिन तो, सूये की 
गति से माना जाने वाला समय आदि अनेक प्रकार का है। 

ठयवहारिक काल के भेद इस प्रकार हैं - समय, आवलिका, 
मुहते, दिवस, अहोरात्रि, पक्ष, मास, संवत्सर, युग, पल्योपम, 
सागरोपस, उत्सपिंणी, अवसपिंणी और पुदूगल परावतते। 
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पुदूगल का समूह याते स्कंध, देश, प्रदेश तथा परमाणु ऐसे 
पुदूगल के चार भेद है। परमाणु वह सूक्ष्म होता है और उसको 
दो रुपशे, एक वर्ण, एक रस तथा एक गंध होती है । यह भेद द्वार 
हुआ॥ अब लक्षण द्वार कहते है -- 


गति परिणत पुदूगल और जीव की गति में सहायक ध्समों- 
स्तिकाय है | बह जलचर जीबों को जिस तरह जल सहायक हे; 
उसी तरह गमन करने में सहायक है । स्थिति परिणत पुदूगल और 
जीव की स्थिति में सहायक-अधमोस्तिकाय है | चह पथिकों को 
घनी तरु छायां के समान स्थिर रहने में सद्दायक है। 


सब का आधार, सब में व्याप्त और अवकाश देने बाला 
आकाश है और भावपरात्ृत्ति लक्षण से अद्भा द्रव्य (काल) जानो | 


छाया, आतप, अंधकार आदि पुदुगलों का लक्षण यह है कि- 
वे उपचय, अपचय पाने बाले है, लिये छोड़े जा सकने वाले हैं । 
रस, गंध, वर्ण आदि वाले हूँ इत्यादि | 


लक्षण द्वार कहा; अब संस्थान द्वार कहते हैं-- 


धर्मोस्तिकाय और अधमास्तिकाय छोक के आकार वाले है । 
काल वच्तना रूप संस्थान रहित है - वह द्रव्य का प्योग है तो 
भी उपचार से द्रव्य माना जाता है | अलोकाकाश शुपिर व॒तु ल 
गोल आकार वाला है और लोकाकाश वेशाख स्थित ( चौड़े 'पग 
करके खड़े हुए ) और कसर पर हाथ रखने वाले मनुष्य के 
समान है। अचित महास्क॑ध लोक के आकार बाला और आठ 
समय पयत रहने वाला है शेष पुदूगल अनेक आकार के हैं और 
उनकी संख्याती असंख्याती स्थिति होती है । । 


इस प्रकार संस्थानद्वार कहा, अब प्रमाणद्वार कहते है-- 
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धर्म, अथरम और लछोकाकाश एक जीव के प्रदेश समान हैं। 
काल द्रव्य एक है, पुदूगल के और अलोक के प्रदेश अनंत हैं। 
प्रमाणद्वार कहा, अब अल्पवहुत्व कहते हैं-- 


काल एक गणना से सबसे अल्प संख्या का हुआ । लोक, 
धर्म, अधमें, ये तीनों असंख्यप्रदेशी समान है; पुदूगल और 
अलोकाकाश ये दो अनन्त पदेशी है । 


अल्पबहुत्व कहा, अब भावषद्वार कहते हैं-- 


घसे, अधघसे, आकाश और काल पारिणामिक भाव में हैं, 
पुदूगल औदयिक व पारिणामिक दोनों भाव सें हैं और जीव सब 
भाषों मे हे। भाव छः ह-दो प्रकार का ऑपज्ञमिक, नव प्रकार का 
क्षायिक, अट्टारह प्रकार का क्षायोपशमिक, इकीस प्रकार का औद- 
यिक और तीन प्रकार का पारिणामिक है तथा छुठा सानिपातिक 
भाव है। पहिले मे सम्पत्तव और चारित्र हे, दूसरे में ज्ञान, दशोेन, 
चारित्र तथा दान, लाभ, भोग-उपभोग; वीये और सम्यत्तव ये नौ हैं। 


चार ज्ञान, तीन अज्नान, तीन दशेन, पाँच दानलब्धि, सम्य- 
कप च्ड है $, 8552 (3 कब] 
क्तव, चारित्र और संजमासंजम- ये अद्ठारह तीसरे भाव में हैं । 
चार गति। चार कपराय, तीन लिंग; छः लेश्या। अज्ञान: 
[कप हर ७ हि चे. में बह 
सिथ्यात्व, असिद्ध पणु' और असंयम ये इक्कीस चौथे भाव में हैं । 


पांचव भाव में जीव, अभच्यता, भव्यता आदि है | इस 
भांति पांच भात्रों के त्रेपन भेद हैं। सुखद्देतु कमेप्रक्ृति पुण्य 
कहलाता है और दुःख हेतु कम ग्रक्नति पाप कहलाता है। चहां 
पुण्य के ४२ सेद है और पाप के ८२ भेद हैं, वे इस क्रम से हैं-- 

तियचायु, सातावेदनीय, उच्चगोत्र, तीथकर नाम, पंचेन्द्रिय 
जाति; चस दशक, शुभविद्ययोगति, शुभ चर्णचतुप्क, मनुष्य, 
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प्रथम संघयण, प्रथम संस्थान, निर्माण नाम, आतप नाम, नरत्रिक, 
सुरत्रिक, पराघात नाम, उच्छुबास नाम, अगुरुलघु नाम) उद्योत 
नास, पांच शरीर, तीन अंगोपोंग- इस प्रकार ४२ पुण्य प्रकृति हैं। 
यह्‌ पुण्य तत्त्व कहा । 

स्थावर दशक, नरकत्रिक, शेप संघयण, शेष जाति, शेप संस्थान, 
तियकद्विक, उपचात नाम, अशुभ विहायोगति, अमप्रश्चस्त बर्णे- 
चतुष्क, ज्ञानावएण पांच, अंतराय पांच, दशेनावरण नौ नीचगोतन्र, 
असाता वेदनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और पत्चीस कपाय- थे ८३ 
पाप प्रकृति हैं| यह पाप तत्त्व कहा |, ' 


जीव में जिससे समय-समय भव भ्रमण हेतु कमें का आशभ्रव- 
आगमन हो याने भरे सो आश्रव, उसके ४२ भेद हैं--- 

पांच इन्द्रिय, पांच अब्नत, तीन योग, चार कपाय और २४ 
क्रिया, इस प्रकार ४२ आश्रय है। 

श्रोत्र, चक्षु, घाण; रसना और स्पशैन ये पांच इन्द्रियां है, 
वैसे ही जीवहिंसा; सपा, अदत्त, मेथुन और परिग्रह: ये पांच 
अब्नत हैं । अप्रशस्त सन; बचन, तन ये तीन योग हैं, क्रोध, मान, 
माया; छोभ ये चार कषाय हैं और पचीस क्रियाएं वे ये हैं- 

कायिकी, अधिकरणिकी, प्राह्न पिकी, पारितापनिकी, 
प्राणातिपानिको; आरंमिकी, परिग्रहिक्री, साया प्रत्ययिकी, 
सिथ्यादशेन प्रत्ययिको, अप्रत्याख्यानिको, दृष्टिकी, प्रष्टिकी, 
प्रातीत्यकी, सामंतोपनिपातनिकी, नेशख्रिकी, स्वाहस्तिकी, 
आज्ञापनिकी, विदारणिकी, अनाभोगिकी, अनवकांक्षाप्रत्ययिकी, 
अन्याप्रयोगिकी; सामुदानिकी, प्रेमिकी, & पिकी तथा इयोपथिकी । 


इनका संक्षप में यह अर्थ है-- 
अयतना वाल्ले शरीर से होवे बह कायिकी (१) पशुवध 
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आदि सें प्रवृत्त होने से अथवा खड़य आदि चनाने से हो सो 
अधिकरणिकी (२), जीव अजीच पर प्रद्वोप रूगने से हो सेरे 
प्राद्न पिकी (३), निर्बेद (खेद) करने से तथा क्रोधादि से स्वएर को 
परिताप करने से होय सो पारितापनिकी (४), भणातिपाद 
करने से होय सो प्राणातिपातिकी (५), कृष्यादिक आरंभ से होय 
सो आर॑भिकी (5), धान्यादिक परिग्रह से छोय सो परिग्रहिकी 
(५) साया थाने पर वंचन से बने सो माया प्रत्ययिकी (5५) जिन- 
वचन के अश्रद्धान से बने सो मिथ्यादशेन प्रत्ययिकी (०), 
अबिरत्ति से होने सो अप्रत्याख्यानिकी (१०), कौतुक चश्न देखने 
से होवे सो दृष्टिकी (११), राग छू प से जीबाजीव का स्वरूप पूछने 
से या राम से घोड़े आदि की पीठ पर दृथ फेरने से होय सो प्रष्टि 
की वा स्प्रष्टि की (१९), जीवाजीब की प्रतीत्य - आश्रित्य कमे 
चांधने से प्रातीत्यि की (१३), बैल घोड़े आदि को देखने के लिये 
चारों ओर से आये हुए व प्रशंसा करते लोगों को देखकर प्रसन्न 
होने से अथवा खुले रखे हुए बरतन में चारों ओर से गिरते 
हुए त्रस जीबों से बने सो सामंतोपनिपातनिकी (१४) राजा 
आदि की आज्ञा से स्व यंत्र शख्र चलाने से होय सो नशख्रिकी 
(१५), श्वान आदि जीव से या शख्रादिक अजीब द्वारा शक 
( खरगोश ) आदि को मारते होवे सो स्वाहस्तिकी (१६), जीवा- 
जीव को आज्ञा देने से या संगाने से होय सो आज्ञापनिकी 
अथवा आनयनिकी (१७), जीवाजीब का छेदन करने से होय 
सो विद्ाारणिकी (१८), अनुपयोग से वस्तु लेने देने से होय सो 
अनाभोगिकी (१०), इहलोक परलोक विरुद्ध आचरण से होय 
सो अनवकांक्षप्रत्यथिकी (२०) दुःप्रणिहत मन, बचन, काया; 
रूप योग से होय सो ग्रायोगिकी (२१), जिससे आठ कर्मों का 
समुवादान होय सो सामुद्रानिकी (२२९), माया और लोभ से होय 
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सो प्रे मिकी (२३) क्रोध व सान से होय सो छू पिक्ी (२८) और 
कपाय रहिंत केवलज्ञानी को केजक काययोग से होने वाले 
बंधवाली सो इयवोॉफपथिकी (२५) | 
' आश्रव तत्व कद्दा, अब संबर तत्त्व कहते हैं-- 

बन्द दरवाजे वाले घर में धूल प्रवेश नहीं करती ओर तालाब 
मे पानी प्रवेश नहीं करता; उसी भांति बन्द किये हुए अष्थ्व रूपी 
द्वार बाते जीव में भी पाप स॒ल प्रवेश नहीं करता ॥ अतः अशुभ 
आश्रव को रोकने का जो हेतु दसे यहां संबर कहा है। वह अनेक 
प्रकार का है, तथापि यहां वह सत्तावन भेद माना जाता है । 

बावीस परिपह, पांच ससिति: तीन गुष्ति, बारह भावना: 
पांच चारित्र और दस यति-घर्म- इस प्रकार ५७ भेद हैं. 

खुधा, पिपासा ( ठ॒पा ) शीत) घास; दंश। अल्फ चस्कः रति, 
ख्लियां, चयो (मुसाफरी), नप्रिधिकी (कटासन), दसे श्या; आक्रोश, 
बंध: भिक्षावृत्ति, अकाम; रोग, ठृण सपशें, अल, सक्कार। प्रज्ञा, 
अज्ञान और सम्यततब- ये वादीस परीपह है । ईयो। भाषा, ऐपणा, 
आदान निक्षेप्र और उत्सग थे पांच समिति है मन गुप्ति, वचन 
गुप्ति और काय गुष्ति, ये तीन गुप्तियां है । 

बारह भावनाओं की भावना करना- वे ये हें-अनित्य, अशरण: 
चतुर्गंति भव स्व॒रूप, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आशभ्रव, संचर, 
निजंरा, छोक स्वरूप, जिन धसे सुष्ठु भापिता और अति दुलेम 
सम्यक्तव रत्न । पु 

पांच चारित्र ये हैं. -- सामायिक, छेुद्ोपस्थापनीय, परिहार- 
विशुद्धि सूक्ष्म-संपराय और पांचवां यथार्यात । 

सामायिक सावद्ययोग की विरती को कहते हैं.। वह दो प्रकार 
का है-- इत्वर और यावतकथिक । प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के 
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तीर्थ में प्रथम इत्वर होता है | चह उनके तीथ में जिनकी अभी 
बअताऐेपण न हुआ हो, वेसे शिष्यों को होता है, चह थोड़े समय 
का है। शेप तीर्थों तथा सहाविद्ेह में यावत्कथिक होता है । 
जहर पणोेय काठने में आये और व्रत में उपस्थापन हो, चह 
ऊेदोपस्थाएनीय है | 
: बह दो प्रकार का है-निरतिदार और सातिचरर | शक्ष - नय 
दीक्षित को अथवा तीर्थातर में संक्रर करते निरतिचार होता है 
और सूल गुण का भँग करने दाले को सातिचार होता है 4 वह 
हो प्रकार का छेद्ोपस्थापनीय स्थित कल्प में मिनर जांतो है । 
स्थिताध्थयतकल्प इस प्रकार है-- | 
पे ६०७ पद 
अचेलकएन, औद शिक) शय्यातरपिंड, राजपिंड, क्तिकमः 
ऋतकल्प, ज्ये2कल्प, प्रतिक्रणण+-माख-कल्प और पर्यु पणा-कल्प, 
६ ये दश कल्प गिने जाते है ) उनमें अचेलकल्प, ओऔद शिक कल्प, 
अतिक्रमण, राजपिंड, सासकल्प, और पयु पणाकल्प, ये छः 
अस्थित कल्प हैं | 
प्रथम और अंतिम तीथकर्ये के तीथे में अचेल घमे है; सध्य 
के तीथकर्से के तीथे में अचेल तथा सचेल दोनों होते हें । यहां 
ग्रथम और अंतिम तीथकर्ों की ओर अमुक एक मुनि को' उद्दोश 
करके जो आहार आदि तैयार किया हो) चह अन्य सबको नहीं 
कल्पता। बीच के तीथंकरों की ओर जिसको उहे श॒करके क्रिया 
हो, बह उसीकी सिर्फ नहीं कल्पता, दूसरों को कल्पता है ऐसी 
मयोदा हैं 
प्रथन और अंतिम तीथंकर्सो का धरम प्रतिक्रणण सहित हे, 
जीच छे तीथकरों को जब आवश्यकता हो तब प्रतिक्रमण किया 
जाता है। प्रथम और अन्तिम तीथकर्रो के साधुओं को राजा- के 
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दिये हुए अशझन, पान) खादिस, स्कादिस वा बस्छ, पात्र, कंचक, 
पांवपोछिनक नहीं कल्पते । ह 


प्रथम और अंतिम तीथंकरों की ओर स्थित मासकल्प है और 
बीच के तीथंकरों की ओर अस्थित मासकल्प है और इसी प्रकार 
पु पणा कल्प भी जानना चाहिये । उसमें पग्मु पणाकल्प स्थबिरों 
को उत्कृष्ट से चार सास का और जघन्य से ७० दिन का है, उसमें 
जिनकलपी को उत्कृष्ट ही होता है । 





शय्यातर पिंड, चतुयोम त्रत, पुरुष ज्येछ कल्प और कृतिकम 
( बन्दन व्यवहार ) करने का कज़्प ये बीच के तोथकरों के बारे 
में भी स्थित कल्प हैं | झख्यातर सकान का सालिक अथवा उसका 
भाज्ञाकारी होता है, अनेक मालिक हों. तो उनमें से एक को 
शब्यातर सानना | इसी प्रकार उसके आज्नाकारियों के लिये भी 
समझ लेना चाहिये । 


मालिक, गृहस्थ और आज्ञाकारी । इसमें एक अनेक की 


चोभ॑गी है । मालिक ओर आज्ञाकारी अनेक हों सो ब्जेनीय हे 
ओर सब अनेक हों तो एक छोड़ना । 


अन्य स्थान में रहकर अन्तिम आबद्यक दूसरे स्थान में करे' 
ती उन दोनों स्थानों के मालिक डय्यातर गिने जाते हैं, शेप जो 
सुबिहित साधु रात्रि में जागते रहकर प्रातःकाल दूसरे स्थान में 
आवश्यक करे तो वे दय्यातर नहीं माने जाते, किन्तु जो सोकर 
दुसरे स्थान में आवश्यक करे तो दोनों शब्यातर माने जाते हैं. । 


जो मालिक घर देकर फिर सकुदुम्ब व्यापार आदि के कारण 
उस अथवा अन्य देश में चला जावे तो वह जहां हो वहीं वही 
दाट्यातर साना जाता दे । 
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लिंगस्थ को भी उक्त शय्यातर वजनीय है, उस को त्याग 
करने वाले अथवा भोगने वाले युक्त अथवा अयुक्त सबको बह 
चलेनीय है, वहां रसापण का दृष्टान्त है। ( शयपातर भोगने 
में ये दोप हैं ) तीथकर का निषेध है, अज्ञातपन नहीं रहता उद्गम 
( आधाकम ) की शुद्धि नहीं रहती; निरप्रहवता नहीं रहती, रूघुता 
होती है, बसतिदुलभ हो जाती हैं और बसति का व्युन्छेद होता है। 


प्रथम तथा अंतिम तीथक्र के अतिरिक्त शेष तीर्थकर्यों ने 
तथा महाविदेह के तीर्थकरों ने भी लेश से किसी कारणबश 
आधाकर्मी तो भोगा है; किन्तु सागरिक पिंड याने शय्यातरापिंड 
नहीं भोगा । 


गच्छ बड़ा होवे तो प्रथभालिका-नवकारशी-पानी आदि लेने 
जावे तब॒ तथा स्वाध्याय करने की शीघ्रता हो तब उद्गमादिक 
अन्य दोष किये जा सकते हैं। दो श्रकोर की रुग्णावस्था में, 
निमंत्रण में, दुलम द्रव्य में, अशिव ( उपद्रव युक्त काल ) में 
अवमोररिका ( दुभिक्ष ) में, प्रद्व प में और भय में शय्यातर के 
आहार का ग्रहण अनुज्ञात है | ह 


शब्यातरपिंड कौन २ सी चस्तु है सो गिनाते हैं 


अशन, पान, खादिमि, स्वादिस ये चार तथा पादपोंछनक, 
चस्च, पात्र, कम्बल, सूचि, क्षुरत्र, कणशोधनिका और नखरदनिका 
( नेण ) ये झब्यातरपिंड हैं । 


किन्तु ठूण, डगल, गोबर, मल्लक (राव), शय्या, संस्तारक, 
पीठ, लेप आदि शय्यातरपिंड नहीं माने जाते, वैसे ही इपधि 
(उपकरण ) सहित शिष्य भी शय्यातर नहीं | 


शेतर स्थित-कल्प प्रसिद्ध हैं । 
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परिद्ारविशुद्धिकल्प, चारित्र, ध्रृति, संहनन, चिशिष्ट तप श्र्‌त और 
सत्ववान्‌ नव मुनियों को होता है | उपशम श्रणी वाला अथवा 
क्षपकर्श णी बांका जब लोभ के अणगुओं को वेदता हो, तब वह 
सूक्ष्म संपराय चारित्र कहलाता है, चह यथाख्यात से कुछ *यून है. 


छुद्मस्थ तथा करेवली का कषाय रहित चारित्र यथाख्यात है । 
चह अनुक्रम से उपशांतमोह, क्षीणमोह, सयोगी तथा अयोगी 
गुणस्थान में होता है । 

क्वांति, माइ व, आजेंब, मुक्ति; तप, संयम, सत्य, शौच, 
आकिचन्थ और ब्रह्मचये | इन दस प्रकार का यतिघमे है | 


संबर-तत्त्व कहा, अब निजेरा-तत्त्व कहते हैं-- 
कड़ी धूप से तालाब के जल का शोषण होता है, उसी प्रकार 
थे संचित कमे जिससे निजेरे, वह निजरा । वह बारह प्रकार 
की है। अनशन, उनोदरी, वृत्ति संक्षेप, रसत्याग/ कायक्लेश और 
संलीनता, ये बाह्मतप है। प्रायश्वित, विनय; चेयावृत्य, स्वाध्याय, 
ध्यान और उत्सगे ये अभ्यंतरतप 
निजेरा-तत्व कहा; अब बंध-तत्व कहते हैं--- 
जैसे रास्ते में रखे हुए घी से लिप्त डब्बे ऊपर रज लिपट जाने 
से सजबूत बंध जाते हैं, वैसे ही राग हं घ युक्त जीव को कर्म का 
बंध होता है वह चार प्रकार का है । रुप्ठष्ठ, बद्ध, निधत्त और 
निकाचित, अथवा प्रक्ृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद 
से चांर प्रकार का बंध है। 
बंध-तत्त्व कहा; अब सोक्ष-तत्त्व कहते हैं--- 
जैसे अनादि संयोग से संयुक्त रहे हुए कंचन और उपल का 
प्रचक अग्नि प्रयोगों से अत्यन्त वियोग होता है, वैसे ही जीव 





जयंती श्राविका का चष्ठांत १३१ 
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और कर्मों का शुक्लध्यान रूप अग्नि के योग से जो अत्यन्त 

वियोग होता है सो मोक्ष, चह नो प्रकार का है । 





सत्‌पदप्ररूपणा; द्रत्यप्रमाण, क्षेत्र, स्पशेना, काल) अंतर, 
भाग, भाव और अल्पवहुत्व ये नव प्रकार हैं | सोक्ष यह शुद्ध 
पद है, अतः वह विद्यमान है । आकाशकुसुम के सहहा 
अविद्यनान नहीं, उसकी सार्गणादिक से प्ररूपणा की जा 
- सकती है। . 


नरागति; पंचेन्द्रिय, तरस, भव्य, संज्ञि, यथाख्यात, क्षायिक- 
सम्यक्त्व, अनाहार,. केबलज्ञान और केवलदरशोन में मोक्ष है, 
अन्यस्थिति में नहीं | द्रव्यप्रमाण में अनंत जीवद्रव्य है, क्षेत्र- 
प्रमाण में सर्च सिद्ध लोक के असंख्णतव भाग में स्थित हैं । 


स्पश ना क्षेत्र से कुछ अधिक है, काल एकसिद्ध की अपेक्षा 
से सादि अनन्त है, प्रतिपात का अभाव होने से सिद्धों में 
अँतरदार नहीं । भागद्वार में सबेजीव के अनन्त भाग में 
सिद्ध है, भावद्वार में उनका ज्ञान-इशेन क्षाय्रिकभाव में है और 
जीवत्व पारिणामिकभाव में है । ले 


- अल्पवहुत्व द्वार में सबसे थोड़े नपु'सक सिद्ध हैं, उससे 
संख्यात गुणे सत्री सिद्ध ओर उससे संख्यात गुणे पुरुष सिद्ध 
हैं, इस प्रकार संक्षेप से मोक्ष तत्व का चर्णन किया । 


आधार में आधेय के उपचार से यहां मोक्ष शब्द से सिद्ध 
जानना चाहिये। वे पन्द्रह प्रकार का है । 


«५ जिन सिद्ध, अजिन सिद्ध, तीथे सिद्ध; अतीर्थ सिद्ध. वहां तीथे 
बर्तमान होते जो सिद्ध हुए वे तीथे सिद्ध हैं । तीथे में प्रवृत्त होने 
के पहिले हो जानिस्मरणादिक से तत्त्व जानकर जो सिद्ध पद को, 


श्र जिनवचन रुचि पर 
फि्न्न्ल्न्न्नस >वनपनर33 
प्राप्त हुए वे अतीर्थ सिद्ध हैं । अपने आप बुद्ध हो सिद्ध होवे वे 
स्वय॑ंसिद्ध, वैसे ही प्रत्येकबुद्ध सद्ध कहलाते हैं. । स्वय॑बुद्ध दो 
प्रकार के हैं-तीथकर तथा अन्य | 
तीथंकर के अतिरिक्त स्वय॑बुद्धों की बोधि, उपधि, श्रूत और 
लेंग जानने के हैं, चहां उनको बोधि जातिस्मरणादिक से होती है । 
मुखबस्रिका) रजोहरण, तीन कल्प सात पात्र के सामान*« 
इस प्रकार स्वयंबुद्ध साधुओं को बारह प्रकार की उपधि होती है। 
उनको पूर्वाधीत श्रत हो वा न हो और जो समीप में देवता हो 
तो उनको लिंग .देते हैं और न हो तो गुरु लिंग देते है. । 
जो स्वयंबुद्ध अकेला बिचरने को समर्थ हो वा बैसी उसकी 
इच्छा हो तो बसा करता है अन्यथा नियम से गच्छ में बास 
करता है । . 
प्रत्येक बुद्ध साधुओं को ब्पभादिक देखने से बोधि होती है 
ओर उनको जघन्य से मुखबस्थिका और -रजोहरण« ये दो उपधि 
होती है। . - , * 
उत्कृष्ट से उनको मुखबरस्थिका  रजोहरण व सात -पात्र के 
उपकरण इस तरह नव उपधि होती है. और उनको पृर्षभव 
पठित श्रत इस प्रकार होते हैं। जघन्य से उनको ग्यारह अंग 
होते हैं और उत्कृष्ट से देश से न्यूनदशपूत्र होते है 


प्रत्येक बुद्ध को लिग तो देवता देते हैं अथवा वह लिंग 

त भी दोता है और बह अकेला ही घिचरता है; गच्छचास - 
में नहीं जाता । 

इस प्रकार छः भेद हुए, शेष भेद कहते हैं--- 


बुद्धयोधित सिद्ध, नपु'सकलिंग सिद्ध, ख्ीलिंग सिद्ध, 
. पुरुपलिंग सिद्ध, गृहिंलिग सिद्ध, अन्यलिग सिद्ध, और 
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स्त्रक्िंग सिद्ध तथा जो एक एक समय में सिद्ध होता है; चह 
एक सिदुध और एक समय में अनेक सिद्ध हों वे अनेक सिद्ध« 
( ऐसे स्दूध के पन्द्रद भेद हैं ) 
ः हे जयंती * ऐसी उल्लसित युक्ति के जोर वाला शत ब्रिचार 
नित्य जिसको रुचतर है, वह कर्मा से झट सुक्त ही जाता हे कं 
तय बह जयँनी श्रमणोपासिका श्रमण भगवान्‌ मद्दावरर से धर्म 
सुनकर इर्पित हो, उनको चन्दन व लसन करके इस प्रकार 
पूछने छगी। , 
हे पृज्य  जीच गुरुत्व केसे पाते हैं ९५ 
८ ह+-] शल्य जे 
हे जयन्ति ! प्राणतिपात और याबुतत्‌ सिथ्यादशन शल्य से । 
हे पूज्य ! भचसिद्धित्व जीवों को स्वभाव॑ से होता है कि 
परिणाम से ११. । 
हे जयन्ती ! स्वभाव से, परिणाम से नहीं । 
दे पृज्य | क्‍या सर्वे भवसिद््‌ध जीव सिद्ध पावंगे १। 
डॉ! यावत्‌ सिद्धि पायेंगे । 
जब हे पूज्य ! सचे भबसिद््‌ध जीव सिदूघ हो ज्ञाबेगे, तब 
लोक उचसे खाली हो जावेगा कया ? नहीं, ऐसा नहीं होता । 
हे पूज्य ! यह क्या कहते हो कि-सवे भवसिद्धि जीच सिद्ध 
हो जावेगे तो भी उनसे छोक खाली नहीं होगा ९ । 
जैसे एक स्ोकाझ को श्रेणी हो अंनादि अनेत एक प्रदेशिती 
बे ३ ॥- टप ८ ४८, का ८७ ल्‍ 
होने से विष्क॑ंभ रहित परिद्चित और अन्य श्रेणियों से परिवृत श्र णी 
होती है, वह परमाणु पदुगलॉमय स्कंधों से समय समय 


च्डु 


खींचते जाब, तो अनंतउत्सर्पिणी, अचसर्पिणियां जाते भी 


१३७ जर्यती श्राविका का हष्टांढ 
नम सी दल नस पद लो नी वन नल टन 


अपहृत नहीं होती, उसी कारण से हे जयंती * ऐसा कहा 
जाता है कि-लोक खाली नहीं होगा । 

हे पूज्य | सोना अच्छा कि जागना अच्छा ९ 

हे जयन्ती ! कुछ जीजों का सोनः अच्छा और कुद्द जीबों का 
जागना अच्छा | 

हे पूज्य | यह क्या कहते हो ? 

हे जयन्ती ! जो जीव अधर्मी, अधमोनुगत, अधमंभाषी, 
अधमे से उपजीविका चलाने वाले, अधम को देंखने वाले, अधरस 
फल उपाजन करने वाले, अधमेंशील आचार वाले और अघमसे से 
ही पेट भरते रहते हैं, उनका सोना अच्छा । 

क्योंकि ये प्राणी सोतें हुए बहुत से प्राणियों को दुःख परिताफ 
नहों दे सकते. वैसे हो ये जीव सोते हुए अपने को वा दूसरों को 
बा दोनों को अधमे की योजनाओं में नहीं जोड़ सकता, अतः इन 
जीनबों का सोना अच्छा 

हे जय॑ती | जो जीन धार्मिक और यावत्‌ घस ही से पेट भरते 
हुए विचरते हैं, उनका जागना अच्छा है, क्योंकि-ये जीव जागते 
हुए बहुत से प्राणियों को ठुःख परिताप दिये बिना रहते हैं, 
जीव जागते हुए अपने को, दूसरों को वा दोनों को विशेष घार्मिक 
योजनाओं में जोड़ते गडते हैं। ये जीव जागते हुए पिछली रा््ि 
को धमे जागरिका जागते रहते है,' अतः इन जीवों का जागना ही 
अच्छा है । 5 

इस कारण से हे जयन्ती £ ऐसा-कहा जाता है कि- कितनेक 
जीवों का सोना अच्छा ओर किंतनेक का जागना अच्छा है । 


इसी प्रकार वलचानपन तथा हर्बलपन के लिये भी जानना 
चाहिये. विशेषता यह है कि- वैसे बलवान जीव उपचास:- छट्ठु: 


सावश्रावक् का ऋजुव्यद॒हार रूप चौथा लक्षण का स्वरूप. रै३१ 
8 2 की 2 2 


अट्टुम दशम आदि विचिन्र तप करें से आत्मा की भाचनः करते 
हुए बिचरते हैं । 

इसी प्रकार उद्योग और झालस्य भी जानो, विशेषता यह 

कि-ऐसे उद्योगी जीव आचाये, उपष्याय, स्थविर, शोक्षः 
गलान; तपसवी; कुछ; गण; संघ और साधर्मि के वेयावृत्य से 
अपने को जोड़ते हैं । 

इस प्रकार जिनेश्वर के सुखकमल से निकले हुए सूहमएथ 
रूप सकरंद को भ्रमरी के सहश रुचि पुवक जय॑त्ती अम्रृत्त वे 
समान पीती थी, अब बह हृढ़ सस्यत्त्व वाली जयेती भव से 
विरक्त होकर, उदयन क्ये पूछ, सब सावय का त्याग कर, प्रत्नज्या 
ले, एकादश अंग सीखकर, मनोहर श्रद्धा च नि्मेल चरित्र का 
पालन कर कमे जाल तोड़कर सुखपू्ण स्थान को प्राप्त हुई । 


इस प्रकार अग्नि समान पवित्र रुचि को धारण करती हुई 
जयंती ने शिवसुख प्राप्त किया, इसलिंये तुम भी संसार के भय 
से डरकर उस विपय में सब प्रयत्न से आश्यय वांधो ! 
इति जयंती कथा 
इस भांति गुणवानर का जिनदचनरुचिरूप पांचवा भेद कहा 
व तीसरा गुणवानपन रूप .भावभ्रावक का लक्षण कहा, अब 
ऋजु-व्यवहयर रूप चौथा लक्षण कहते हैं । 


उजुबबहारो चडहा जहत्थमणणं अबंविगा क्रिरिया 
हु तावायपगासण पित्तीमारी य सब्वावरा ॥ ४७ ॥ 


मूल का अथ--ऋजु व्यवहार चार प्रकार का है-- 


यथाथेबाषण, अब॑ंचक क्रिया बर्तेमतन अपराध का प्रकाश 
ओर सद्‌ मिन्नता | 
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दीका का अथ--ऋजु याने सरक चलना सो ऋजु व्यवहार 
बह चार प्रकार का है; जैसे कि-एक ते य्यार्थभणन ( सथाथे- 
भाषण ) अथात्‌ अविमंबादि बोलना: सो धसे के बिपय में 
अथवा क्रय विक्रय में का साक्षी भरने में । इसका भाठाशे यह है- - 


दूसरे को ठगने की बुद्धि से भावक्षावक थसे को अधरम 
अथवा अपर को धर्म नदीं कहते किन्‍मू सत्य व मधुर चोलते है. । 
क्रय विक्रम के सोद़े में भी न्‍्यूनाधिक मृल्य नहीं कहते के साक्षी 
रूप में बुलाये जाने पर अन्यथावादी नहीं होते । 

फा्जसभा में जाने पर भी असत्य खोलकर किसी को, दूषित 
नहीं करते, उसे ही घम को लब्बित करने बाला वाक्य ध्मेशगी 
भावषश्ावक नहीं बोलते । 

क्रमलसेठ के समान, उसकी कथा इस प्रकार हैं--- 

यहां सदा ऋद्धिवन्‍त दिजयपुर नगर में दुश्मन राजाओं को 
दास करने वाला यशोजलूधि नामक राजा था ) बहां जिनधर्म 
रूपी श्र छ आम्रउन्ष में तोते के समान और सत्यवादी कमल 
नामक नगर सेठ था, उछ्तकी कमलशकों नामक र्री थी । 

उनके विमल्त नासंक पुत्र था, किन्तु वह चेष्टा से तो मलयुक्त 
ही था, क्योंकि चन्द्र ककछाओं का कुलछग्रह होते भी दोप का 
अकर न होकर दापकर ही है 

बह मात्रा पिता के मना करने पर भो बेला पर योग्य माल 
छाइकर सोपारक की सोमा पर वमे हुए मलग्रपुर में स्थरू मार्गे 
से आ पहुँचा । 

बहां बहू अपना मार बेच कर उसके बदलते में दसरा माल 
लेकर अपने नगर की ओर बेलों के पेरों के धको से मानों 
प्रथ्त्री को फंपित करता हो, बसे पीछा किरा | 
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इतने में असम्य वरसात होने से उसके पानी से रास्ते भर 
गये इससे कितनेक दिन तक वह तस्थ्रू लगाकर वहीं रहा । उसी 
समय उसी के नगर का वासी सागर नामक वणिक समुद्र उतर कर 
बहां आया उसे देखकर विमल कहने लगा कि-- 


हे भद्र ! आओ, अपन साथ मिलकर अपने नगर को चलेगे। 
सागर बोला कि- हे मित्र ! मेरी पन्द्रह दिन प्रतिक्षा करो तदनुसार 
विसल ने स्वीकृत किया । अब कमल पुत्र विस ने सागर सेठ 
का जो माल चिका उसमें से हस्त संज्ञादिक से दस सहस्र संवर्ण- 
मुद्राएं पचा लीं। काये पूरा होने पर वे दोनों सोम और भोम के 
सहृठा सौम्य और भीस गुणयुक्त घोड़ों पर चढ़कर अपने नगर की 
ओर चले । > 


' वे अपने-नगर के समीप आये तब कमल सेठ अपने पुत्र के 
सन्युख आया तो इन दोनों ने उसे प्रणाम किया। पश्चात्‌ वे तीनों 
साथ-साथ चलने लगे | इतने में सागर बोला 'क-हे पविन्नमति 
मित्र ! मैं तुके दृष्ट सदझ कुछ अद्ृष्ट भी कहता हूँ। यहां से छुछ 
दर पर उत्तम आमों से भरी हुई गाड़ी जा रही है; उसे कुछ रोग 
पीडित ब्राह्मण हक रहा है, उसमें दायीं ओर गलीआ बेल जुता 
हुआ है और चांयीं ओर लंगड़ा वैल जुता हुआ है। गाड़ी के पीछे: 
पीछे उससे रंगे विना चांडाल पेदल-पैेदल जा रहा है व किसी 
की बहू सगमभों होते रुष्ट होकर छौटी है, उसके गये में लड़का है । 


उस स्त्री के अंग में कु'कुम रूगा हुआ है, सिर में वह बकुल 
पुष्पां की साला पहिने हुए है, उसके शरीर में फोड़े हो रहे है; 
उसकी साड़ी लाल है और शीघ्र ही प्रसव करने वाली है, बह ख्री 
दस गाड़ी पर सवार है। 


१३८ ऋजुव्यवहार लक्षण के यथायें भाषण 
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तब कमल पुत्र बोला कि- तू ज्ञानी के समान विना संदेह के 
ऐसा केसे बोलता है ९ 


क्योंकि-मूखे मनुष्य तो मुंह प्राप्त होने से मनमाना कुछ तो 
भी बकते हैं किन्तु तेरे समान अपने को बड़ में रखने वाले मनुष्यों 
ने तो ऐसा कदापि न बोलना चाहिये। सागर बोला कि-हे भाई ! 
मैं तो भ्रांति बाधा बिना ही यह कहता हूँ; शुद्ध हेतु के समान यह 
वृथा हो ही नहीं सकता तथा जब हाथ में कंकण हो तब दर्पण की 
क्या आवश्यकता है, इसलिये इसका निश्चय करना हो तो गाड़ी 
समीप ही जा रही है । 


विमल बोला- ऐसी ध्रृष्टता क्यों बताता है ९ सागर बोला 
कि- तेरे समान ध्रृष्टठ के साथ बोलता हूँ, अतः मैं घृष्ट ही हूँ । 


.“ तब विसल उसके धन पर लुभाकर बोला कि- जो यह बात 
सत्य होवे तो मेरा जो धन है वह तेरा हो जायगा, अन्यथा तेरा धन 
मेरा है | तव सागर ऋ छ हो हाथ पर हाथ लगा कर कमल को 
कहने लगा कि- हे सेठ ! हम दोनों की यहां तू साक्षी है । 


_ सेठ बोला कि- हे सागर ! यह तो सूखे है, तृ* भी रखे क्‍यों 
बनता है? इतने में विमल बोला कि - हे पिता ! मेरी रूघुता 
क्यों करते हो ? 

_ सागर बोला कि- हे सेठ ! जो यह तुम्हारा पुत्र मेरे पांव 
पड़े तो मैं इसे शर्ते से मुक्त करू' । विमछ बोला कि- जब में तेरा 
धन ले छ'गा और तू भीख मांगेगा तब कुत्ते तेरे पांच-लगेंगे। 

इस अकार. लड़ते-लड़ते चछकर गाड़ी से जा मिले, वहां खतरी 


को न देखकर विमल प्रसन्न हुआ। उसने. गाड़ीवान को पूछा कि- 
यहां वह स्ली क्यों नहीं दिखती है ? तब चह बोला कि - भाई ! 


कमल सेठ का दृष्टांत १३९ 
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चह तो गर्भवती है, अतः प्रसव करने के लिये इस बन में गई है 
औ( इसी शहर में उसकी माता रहती है । अतः उसे यह बात 
कहने के लिये मातंग को भेजा है। पुनः वह बोला कि- में तो 
त्राह्मण हैँ और बह बणिक की खत्री है। वह पति के मारने से रुष्ट 
होकर आई जिससे पडौसी होने के कारण में उसे इन्कार न कर 
सका | इतने में वहां उसको माता व उक्त सातंग भी आगये और 

उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ, यह ब्राह्मण को उसने कहा । 


यह जानकर कप्तल और विमरू अपने घर की ओर चले, तव 
सागर ने ब्रिमल को कहा कि- तुम्हारा माल मेरे घर भेजना । 


विमल बोला कि- हे मित्र ! तुके जैसा अच्छा लगे, वेसी 
हमारी हँसी कर। तब सागर ने विचार किया कि- इस समय यह 
झगड़ा करने का क्‍या काम है ? यह सोचकर वह सस्पूर्ण माल 
अपने वाड़े में रखवा कर अपने घर आया और वे दोनों भी 
घर पहुँचे । 





अब विसल नवीन मेघ के रूदहा सलीन मुख होकर कहने 
लगा कि- हे तात ! यह आपत्ति का समुद्र किस प्रकार पार किया 
जा सकेगा ? हे तान ! आप मध्यस्थ भाव से यहां वास्तविक बात 
विचारिये कि- देखिये, हंसते-हंसते.कह्टे हुए चाक्य भी कैसे. लंचे 
हो गये हैं। अतएब आप जाकर सागर समान ढुःपूर सागर को 
सझाइए कि-हंसी में कह देने से कोई अपना घन दे नहीं देता.हे । 


तब सत्य प्रतिज्ञ कमर कमल के समान कोमल वचन बोला 
कि-हे चत्स ! कुमार्य में मत जा, और नीति-निषुण होकर तेरे 
चबचनों को स्मरण कर | हे पुत्र ! सत्पुरुष हंसी में भी जो कुछ 
बोलते हैं, उसका भी निर्वाह करने में उनकी सदेव हृढ़ प्रतिज्ञा 
उल्लसित होती है । हे 
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क्योंकि सत्पुरुषों को चोला ह_आ वचन पालते लक्ष्मी जाती 
हो, परिजन परिभव करते हों, और सज्जन विरुद्ध होते हों, इस 
प्रकार जो कुछ होना हो सो हो, उसकी परवाह नही होती | यह 
कहने पर बिसल क्र द्धू होकर बोली कि-अरे बुद्ढे कमल ! तब 
अपने घर रूप तालाब में कमल समान होकर ( घर ही में ) रह । 


यह कहकर विमर भेद ले राजा के पास जा, उसे नमन 
करके उदास मुख से उचित स्थान पर बेठ गया। राजा बोला 
कि-उदास क्यों है ? उसने कहा कि-सागर ने मेरा धन ले लिया 
है राजा ने पूछा कि-किस प्रकार, तब उसने कहा कि- यह बात 
उसीसे पूछ लीजिए | 


अब राजा के सागर को बुलाकर पूछने पर उसने वक्त 
वृत्तान्त कहा तब राजा ने कौतुक युक्त होकर पूछा कि-यह सब 
तुझे किस प्रकार ज्ञात हुआ। 


तब सागर विनय पूर्वक बोला कि- हे देव ! आम की गंध 
से गंधित भूमि पर पड़े हुए ठुण की गन्ध से मैंने जाना कि- उस 
गाड़ी में आम हैं। गलीआ बैल बहुत बार बैठता है, यह मैंने धूल 
में पढ़े हुए प्रतिबिब से जाना तथा बांयीं ओर लंगड़ा बेल है यह्‌ 
उसके पद चिह्नों से मैंने पहिचाना। कावड (घड़ा) में से गिरता हुआ 
पानी, बैल की पूृ'छ के बाल व परोणे के टुकड़े देखकर पत्रित्रता 
तथा क्रोधीपन से यह जाना कि-उसका हांकने वाला जाह्मण है। 
समेल टूट जाने पर झाड़ को डालो का ढुकड़ा पीछे चलने वाले 
मनुष्य ने भूसि पर रखा, जिससे जाना कि- वह चांडाल है। 
गाड़ी से उत्तर कर ब्राह्मण ने उसे जल छींट कर उठाया, वहां 
भूमि पर पैर की पीब गिरने से उस पर सक्खियां भिन-मिना रही 
थी, इस पर से मैंने निश्चित किया कि- वह कुछी था। बहेल पर 
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से उतर कर डक ऋधी स्री बेर की झाड़ी में शरीर सिंता टालने _ 
को बैठी, वहां सीचे हाथ के सहारे से वह उठी; उत्त पर से मैने 
उसके गये में पुत्र जाना और उसके शौच का पानी- देखकर मैने 
जाना कि उसने चन्दन कु'कुम का लेप कियः हे | 


चेर के कांठों में उसकी साड़ी के छाल डोरे उल के हुए देख 
कर मैंने उसके लाल बस्र जाने । रेतीली भूमि में उसके उलठे पद 
चिह्न देख उसके पीछे फिर कर देखने से रिसाई हुई जाना । उसके 
जूटे में से गिरे हुए चकुल माला के डुकड़े देखकर, यह जाना कि- 
उसने सिर में वकुछ की माला पृहिन रक्खी है तथा पद-चिह्ठी ही 
पर से जाना क्वि- पैर में फोड़े हैं । 
उस आम की गाड़ी की घुरी ही पर सारथी बैठा था और उस 
सी के पद-चिह् भूमि पर नहीं गिरते थे, इस पर से यह जानए 
कि- वह वेल्लकर्मत्री ( बहेल ) है । 
राजा बोला कि- हे सागर | इसका साक्षी कौन है १ तब 
सागर ने कहा कि- हे देव | कमल साक्षी है । एजा बेला कि- 
जो ऐसा है तो चह सत्य -केसे बोलेया ? क्योंकि-उसीका धन 
जाता है ! 





सागर बोला कि-हे देव | यह बात 'सत्य है, किन्तु बह 
धार्मिक घुरीण और सर्व सत्यवक्ता है अतः मुझे! यही रुवीकार 
है। तब राजा ने कमछ को बुलाकर मधु समान मीठी वाणी से 
पूछा कि-यह सब वृत्तान्त तू जानता है, अतः जो कुछ हुआ 
हो सो कह । 


तब कमल स्पष्टता से बोला कि-असत्य बोलना 
[कप 4:४६ [० प / [न है 
शिष्टजनगर्हित और कुगतिजनक है, उसे दूसरा भी नहीं बोलता 
तो जिनवचन का ज्ञाता कैसे बोल सकता है। हे देव ! सज्जन 


श्प्रर कमल सेठ का हर्शठ 
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के लिये भी असत्य बोलना उचित नहीं, कारण कि-यही 
वास्तविक सत्य उचन रूफ सोने की कसौटी है। 


जो सत्य कहने से पुत्र कुपित हो तथा कुटुम्ब विरक्त हो 
नावे तो हो, परन्तु असत्य बोलना योउ्य नहीं । 
क्योंकि कहा है कि-- 

नीतिनीपुण लोग निन्द्रा कर या प्रशंसा करें, लक्ष्मी अपनी 
इच्छानुसार आबे कि जाय) आज ही मृत्यु हो जाय वा युगान्तर 


में होवे किन्तु स्यपयवाले मागे से घीर पुरुष एक कद्म भी नहीं 
हठते १ - 


यथार्थ बात आप स्वयं जानते हो. तथापि मसुके सत्य बत्त 
पूछते हो तो ( में कहता हूँ कि, ) यहां सागर का कथन सत्य 
है। यह सुन राजा ने अत्यन्त हपे से पुछकित हो अपना हार 
कमल सेठ के पवित्र कठ में पहिरा-दिया । 


साथ ही बद वोछा क्रि-सत्य छोगों को नित्य क्तक़त्य करता 
है। तथा वास्तविक सुक्त वाले पुरुष सत्य ही बोलते है। सत्य 
से यह प्रथ्वी पुरुषां को पढ्ठ पद्‌ पर रत्नननाभों हो जाती हे 
ओर समस्त चतुरजन सत्य ही को चाहते हैं । 

सत्य से झाड़ फल देते हैं; समय पर जलवृष्टि होती है! 
और अग्नि आदि दव जाती है, यह सत्य ही की महान महिमा 
है| सत्य कायम हो तो पुरुपों को दुगेति का भय नहीं होता+ 
इसलिये हे हृढ़-सत्य कमल | तुझे सत्यवादियों में प्रथम पगढ़ी 
मिले । 

यह कद हर्पित हो राजा न सदूचित्त सज्ञन कमल सेठ के 
मस्तक पर सोने की पगड़ी बंधाई । अब राजा विमल को कहने 


अवेचक क्रिया का स्वरूए श्ध्रर्‌ 
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लगा कि-हे दुष्ट । तू सत्यहीन होने से यद्यपि जीम काटने के 
ओग्य है, तथादि कमल का पुत्र है इसलिये तुमे बिमुक्त 
करत हूँ ६ . कि 
अब स्तर भी प्रसन्न होकर दोला कि-हे राजन ! में सकलू 
माल पचित्रात्मा और निर्लोसी कमलसेठ को दूगा । तब उसकी 
सहान्‌ एवित्र सदवुद्धि से प्रसक्ष होकर उक्त सृपति-शिरोसमण्ि 
के सागर को संत्रीश्वर पदरूप पानी का सागर वनश्या $ इस प्रकार 
यथार्थ भाषण में निपुण कमल ने निमेल रूदसी परई और दीक्षा 
खेकर केचलह्ान प्रतप्तकर सुक्ति को यया ६ 


इस प्रकार मपावाद रूप दृछ्ू को गिराने के छिये दीप्तिमान 
हाथी के समशन कमर सेठ का यथार्थ वृत्तान्त सुनकर, हे जनों ! 
लुम निदनीय असत्य बाक्य का त्याग ऋरके सदैच यथाथे कहने 
का यत्न करे ( 


इस प्रकार कम्ररू सेठ की कथा है । 


इस प्रकर ऋजुठ्यबहएर में यथाथें भाषण स्वरूप प्रथम भेद 
कहा, अब दूसझ भेद कहते हें- अव॑लिगा किरिया - अवंचक 
क्रिया अवंचक याने दूसरे को हेरान न करने बाली क्रिया- 
अथात्‌ सन, दचन, काया के व्यापार, बह दूसरा ऋजुव्यवहार 
का लक्षण है, क्योंकि कहा है कि शुरू धममोर्थी पुरुष नकली 
साल बनाकर अथदा न्यूनाधिक तौल मापकर दूसरे को देने 
लेने में ठगे नहीं । 

सुमतिवान्‌ पुरुष चंचन क्रिया से यहां केवल पाप मात्र ही 
उत्पन्न होता है, ऐसा देखता हुआ हरिनंद्री के समान उससे 
सच प्रकार दूर रहता है | 


(४ अर्चचक क्रिया पर 
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हरिनंदी कौन था १ उसकी कथा कहते हैं-- 


उज्यिनी नगरी के बाहिए के बाजार में एक हरिनंद्री नामक 
दरिद्र वणिक व्यापार करता था | उसकी दूकान पर समीप के 
ग्राम से एक रघालिन घी आदि लेकर बेचने आई। वह बेचकर 
नमक, तैल आदि लेकर बह बोली कि-हे सेठ ! दो रुपये की 
चढ़िया रूई दो । 
उस समय रूई मे हमी थी, जिससे हरिनंदी ने शुक रुपये 
की रूई दो बार तौल कर दी। इसे ग्वालिन ने गांठ में बांघ 
ली । इसे बेसा करती देख ठग-सेठ सोचने रंगा। आज मैंने 
बना परिक्षम छुक रुपया पेदा क्रिया । 
यह सोच उस ठग ने उस भोली को झट रवाना क्रिया इतने 
में चहां उसकी स्त्री तावड़ी लेने को आई.। बहु ताबड़ी लेकर जाने 
रूगी इतने में-उक्त वणिक ने उसे क॒द्दधा कि-यह घी, शकर 
"घन आदि ले जा; और शीघ्र ही बहुत सा घेवर बनाना । 
बह उन्हें लेकर घर आई ब प्रसन्न होकर घेवर बनाने छगी 
और सेठ बाजार से 3ठकर नदी पर नहाने गया । इतने में 
उसके घर उसका जमाई मित्र सहित आया, बह शीघ्रता के कारण 
देवर खाकर चला गया ) 
अब सेठ नहाकर घर आया और सेव के अनुसार भोजन 
परोसा हुआ देखकर क्रोधित हो अपनी स्री को इस प्रकार कहने 
लगा | अरी आलूसिन । चेबर क्यों नहीं बनाया ९ वह बोली कि- 
किया था; किन्तु वह सब तुम्हारा जमाई मित्र के साथ आकर 
खा गया । ेल्‍ 
यह सुन वह खिन्नता से बही भोजन करके शहर के वाहिर 
जाकर अनुताप करके अपनी इस भांति निनन्‍्दा करने लगा । 
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हाय हाथ ! मैंने धन में लुब्ध होकर उस वेचारी भोली को 
व्यू ठगा, क्योंकि वह दूसरों ने खाया और पाप तो मुझे ही 
लगा । हाफ धिक्कार ! अभी तक परव॑ंचन में मन रखकर मैंने 
अपनी आत्मा को महान दुःख बाली नरकार्नि का इंधन क्यों 

| चनाया ( 


यह सोचकर बह कुछ दूर गया, इतने में मागे में जाते हुए 
एक मुनि को देखकर वह इस प्रकार बोला-हे भगवन्‌ ! 
क्षणभर ठदरिये) सुनि वोले कि-हम अपने काम को जाते हैं, 
सेठ बोला कि-हे स्वासिन्‌ ! दूसरे कौन पराये काम को 
भठकते हैं । ' 


तब वे अतिशय ज्ञानी साधु वोले कि-तू ही परकाये से 
मठकता है, तव वह मे से अटका हो, उस भांति उसी बचन 
से प्रतिवुद्ध हो गया । बह हर्पित हो; झुनि को बंदन करके पूछने 
लगा कि-हे सगवन्‌ ! आप कहां रहते हो १ मुनि बोले कि-यहां 
के उद्यान में ।, 

पश्चात सुनि का क्या हुआ धमं सुनकर वह विनन्ती करने 
लगा कि-हे प्रभु ! मैं आपसे दीक्षा छूगा तथापि स्वजन वे 
की आज्ञा लाता हूँ | यह कह मुनि को नमन करके घर आ, 
स्वजनों को एकत्रित कर ऋहने रूगा कि, यहां विशेष छाभम 
नहीं मिलता, इसलिये दिग्यात्रा को जाता हूँ। 

वहां दो साथेबाह हैँं-एक अपने पांच रत्न देता हैं, 
इच्छित नगर को ले जाता है, और पहिले उधार दिया हुआ 
मांगता नहीं | दूसरा कुछ भी देता-नहीं, इच्छित नगर को ले 
जाता नहीं, पूर्व संचित ले लेता है, अतः बोलो, किसके साथ 
जाऊ । 
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वे बोले कि पहिले के साथ सेठ वोला कि तव आकर देखो 
तब वे प्रसन्न होकर उसके साथ मागे में चले बंहां बैल, घोड़े 
आदि न देखकर वे पूछने छंगे कि वह साथबाह कहां है ? सेठ 
बोला कि अशोक वृक्ष के नीचे बेठे हें, उन्हें देखो.। 


तब वे विस्म्ित हो मुनि को प्रणाम करके वढ़ां बैठे पश्चात्‌ 
सेठ मुनि को नमन करके पूछने लूगा कि यहां उत्तम साथंवाह 
कौन है ९ द 

साधु बोले यहां द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार के 
साथेवाह होते है उनमें पहिला स्वजन वर्ग है जो कि अपना 
पोषण प्राप्त करने में लीन है | वह दुखित जीव को ऋुछ 
भी सुकृत रूपी धन नहीं देता और परभव के म्रागे मे चलते 
उसके साथ एक कदस भी नहीं भरता । 


बह क्लेश-कलूह करके उपाजित सुकृत को भी हरण कर-लेता - 
है, अब दूसरे साथवबाह गुणरत्न युक्त सुगुरु हैं। वे जिन-शासन 
रूप पवित्र आगर में उत्पन्न हुए निमेल तेजवान्‌ अपने पंचमहात्रत 
रूप रत्न सम्यक्‌ रीति से देते है । उन पांच रत्नों के द्वारा जो 
खुखकारी सुक्ृत द्रव्य उपाजेन किया जाता है, उसे वे कदापि नहीं 
लेते और क्रमशः मुक्ति नगर को पहुँचाते हैँ । 

यह सुन हरिनन्दी ने संवेग पाकर भ्रमण घम्म ग्रहण किया और 
उसके स्वजन भी यथाशक्ति धर्म अंगीकार करके घर गये। अच 
हरिनन्दी परवंचन क्रिया रूप नदी का शोषण करते में सूये समान 
हो, सत्क्रिया करके अनुक्रम से अक्रिय स्थान को पहुँचा । 

इस प्रकार हरिनन्दी के समान हे जनों ! तुम पाप रूप अंध- 
कार की अमावस्या की रात्रि समान परव॑चन क्रिया का त्याग करके 
सत्करिया वाले होकर अक्रिया के इच्छुक रहो | 

इस प्रकार हरीनन्द्री की कथा है । मु 








ऋजुब्यवहार लक्षण के तीसरे भेद का स्व॒रूप १४७ 


इस प्रकार ऋजुव्यवहार में अवैचक क्रिया रूप दूसरा भेद 
कहा, अय भसाविअयाय प्रकाइन स्वरूप तीसरा भेद कहते है। 
अशुद्ध व्प्रवहार करने बाले को संकट आते रहते है, इस प्रकार 
भाव्री अपायों का जो प्रकाश करे अथात्‌ अपने आश्रयी को ऐसा 
सिखावे कि- हे भोते ! चोरी आदि पाप जो कि-यहां व परभव में 
अनथकारी है, वह नहीं करना चाहिये और भसदसेठ के समान अपना 
पुत्र अन्याय से चलता हो, तो उसकी भी उपेक्षा करना चाहिये। 





भद्र सेठ को कथा इस प्रकार है-- 

जैसे इन्द्र का शरीर सुबर्ण (सुन्दर. बर्ण से) संगत और सुगत 
है, बेस ही मुबणे संगत ( सोने से भरपूर ) और सुगत ( आबाद ) 
मदिलपुर नामक नगर था, वहां उत्तम न्याय रूप कुछ्ध में केशरी 
सिंह समान केशरी नामक राजा था । 


वहां भद्र हाथी के समान दान से उल्लसित भद्र नामक सेठ 
था, उसका धनलुव्ध और ठगाई में प्रचीण घन नामक पुत्र था | वे 
पिता-पुत्र दोनों मिलकर एक समय सकरुण ( करुण वृक्ष सहित ) 
ओर पांडब सनन्‍य के समान सअजु न ( अजु न वृक्ष सहित ) उद्यान 
में गये । वहां उन्होंने सुप्रतिष्ठित मेरु परत के समान क्षमा के 
भार को घारण करने वाले, दया रूप उदक श्राव करने वाले और 
चड़े कुछ में उत्पन्न हुए सुप्रति3 नामक मुनि को देखे । 


वे मस्तक पर हाथ जोड़ कर, उक्त मुनि को प्रणाम करके 
[० चचे 0. ७ ५ 
उचित स्थान पर वेठ गये; तब थे मुनि धर्म कहने रंगे-- 


मरु-मंडल में कमल से भरे हुए ताछाव के समान तथा 
अंधकार सें र॒त्त के दीपक के समान यह दुलेस सनुष्य भव जान 
श्<्‌ रः 
कर है भव्यों ! तुम यथाशक्ति जिन घर्मे करो | 


न 
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भुनि के चरणों में नमन करके अपने घर आये | 


अब भात्रिभद्र मन वाला भद्र सेठ शुद्ध व्यवहार रखता हुआ 
निर्मल ग्रृहि धर्म पालने छगा | किन्तु उसका पुत्र धन, नित्य धन में 
अति लुब्ध होने से कूट क्रय-बिक्र+ और कूद तौंछ-माप से व्यापार 
क्रपता था, वह अपायों की परवाह न कछ चोरों का छाया हुआ 
_छ भी चपचाप ले बता था, यह जानकर उसक्रे पिता ने उसका 
क्रॉमल बचनों से इस प्रकार कद्दा क्रि-+ हे बत्स |! अन्याय से 
द्रव्य प्राप्त काना पीछ से अनिष्ट कत्ता ऑर कपथ्य भोजन के 
समान दोप परिपूर्ण ही जाता &, ,ऐसा सज्जन कहते हैं, | 


अन्याय से उपाजन किया हुआ द्रव्य अशुद्ध है, अशुद्ध द्रव्य 
से आहार भी अशुद्ध होता है, उससे शरीर भी अशुद्ध रहता है, 
आर अशुद् देह से किसी समय जो कुंड शुध झत्य की किया 
जाता है. बह असर भूमि मे बाये हुए बीज के समान सफल नहीं 
होता तथा अन्याय मार में चक्कते हुए छं|गी की होने वाले अपाय 
विचारों से प्रथम तो जगत में कांजछ से भी काढा अपयद्ा फलता 
है और यहां वे बन्द्री-युद् मे पड़ते है, बथ बंध पति हैं, कभा 
दि जाते है. और परकाक में भी वे दारुण नरकादिक ढुःख्व की 
प्रीढ़ा भागते ६. । 


धन बिजली की दमक के समान चत्बल है. और वह जल; 
अभिन तथा राजाओं के अधीन हे, यह जानकर यहां कीन अन्याय 
करने को तेयार होवे ? हे तत्स | अन्याय से उपार्जित क्रिया हुआ 
धन भी अंत में अत्यन्त विरस हो जाता है' और हस द्जय संसार 
का मृल बन जाता है | अति लोभ रूप स्नेह से भरे हुए अन्याय 





ट्री 
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रूप दीपक में होने वाले इस ब्रत भंग रूप काजल से कौन अपने 
आपको मसला करंता है ९ 


इस प्रकार बाप के कहने पर सी वह भारी छोभ कम से 
सलीन रहकर उस वात को जरा भी स्वीकार न करते पृवंबत्‌ ही 
अन्याय में तत्पर रहने लगा । 

अब एक चोर उसके पास दो कुंडल सहित हर छायाः 

चह धन-सेठ ने थोड़े धन में ले लिया । एक समय उसने चोर 

से रत्नावली ली, इतने में चिमल नामक राजा का अंडारी 
उसकी दूकान पर आ पहुँचा--उसके कहने से धन उसे कपड़े 
दिखाने छूगा; इतने में उसकी मोद में से र॒त्तावली गिर पड़ी । 

उसे ले, पहिचान कर बिमल पूछने रूंगा कि-सेठ ! यह 
क्या है? तव धन घबराकर कुछ भी नहीं बोल सका, जिससे 
विमल वोला कि-इसके साथ दूसरा भी राजा का हार तथा 
छु'डल आदि माल तेरे पास होना चाहिये, ऐसा में मानता 
हैँ, अतः जल्दी चह मुझे दे । 

अन्यथा राजा जान लेगा तो घन तथा शरीर से छूटने 
चाला नहीं, इतने में मार मार करता कौतवाल वहां आ पहुँचा । 
उसने घन की पकड़ कर बांध लिया और विमल के उस विष्रय 
में पूछने पर उसने कहा कि-खोजते २ यह एक चोर हाथ लगा 
है, अतः इसे पकड़ा है । 

पश्चात्‌ उसने सब॒ को राजा के अध्भरण आदि चोरने की 
चात कह सुनाई, व उसने उसको र॒त्नावली सहित राजा के पास 
उपस्थित किया | तब राजा ने' श्रकुटी चढ़ाकर धन को ऐसी 
डाटठ बताई कि-उसने र॒त्नावली, कुडल तथा हार आदि खब 
झाल राजा को सौपा । | 











श्ष 


१४० ऋजुब्यवहार लक्षण का चौंथा भेद का स्वरूप 
“मल नल मसल से कि कील तर मल 


यह सुनकर गंभीर बुद्धिमान भद्र सेठ राजा के पास जाकर 
बहुत-सा धन देकर जैसे तैसे पुत्र को छुड़ा छाया, पश्चात्‌ भद्र 
सेठ ने जाना कि- धन-पुत्र व धन ये दोनों बहुत अपाय वाले हैं, 
जिससे उन दोनों का त्याग कर दीक्षा ले भद्र सेठ भद्र पद को 
प्राप्त हुआ | और व्यवहारशुद्धि से रहित, अतिशय लोभी और 
निर्मेल भाव छोड़कर चलने वाला पापी धन-सेठ नरक की गया । 


इस प्रकार समझदार लोगों ! भद्र सेठ का उत्तम चरित्र सुन- 
कर उससे भावी अपाय से मुक्त व्यवहार शुद्धि का नित्य आश्रय 
गन इस प्रकार भद्ग, सेठ की कथा है | 

इप्त प्रकार ऋज्ु-यवहार में भावि-अपाय-प्रकाशन रूप तीसरा 
भेद कहा, अब सदूभाव से मित्रता कएना रूप चौथा सेद कहते हैं. 
( मित्ती भावों थ॑ सच्भावों ? ति मित्र का भाव वा काम सो मित्रता । 
उसका भाव याने होना वा सत्ता अथोत्‌ सद्भाव से सुमित्रवत्‌ 
निः्कपट मित्रता करे। क्योंकि-मित्रता और कपट-भाव इन दोनों 
का छाया व धूप के समान विरोध है, क्‍योंकि कहा है कि-जो कपट 
से मित्रता करना चाहते हैं; पाप से धर्म साधना चाहते हैं दूसरे को 
दुःखी करके सम्रद्धि ्राप्त करना चाहते हैं, सुख से विद्या सिखना 
चाहते है और कठोर वाणी से ख्री को वश में करना चाहते हैं, वे 
प्रकटतः अपण्डित है। यह चौथा ऋजु व्यवहार का सेद है । 

सुमित्र की कथा इस प्रकार है। 

.. सुपुरुपधुर ( अलकापुरी ) के समान सुकर ( न्‍्यून कर वाले ) 
ओर चर बल्च वाले श्रीपुर नामक नगर में समुद्र जैसे नद्दीन ( नर्दी 
पति ) है) वेसा अदीन समुद्रदत्त नामक सेठ था । उसका सुमित्र 
नामक पुत्र था, वह चास्तावेक मित्रता रखने वाला व महान 


मुभित्र का दृष्ांत १५१ 
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शिवंत ऋान्‍्तिबान था और सूये के समान असज्लनों को त्रास 
देने बाला था। . हे 


नदी रे 


उसके बसुमित्र नामक निर्धेसों और गुणहीन व लौंहमय 
वाण के समान परमसे को चींधने वाला और कपट-प्रीति 
घरने बाला मित्र था। वे दोनों किसी प्रकार माता पिता की 
रजा लेकर बहुत सा साल लेकर देशान्तर को चले। 

अब मिन्न पर द्व प रखने वाला व कौशिक-सर्प के समान 
दोप से भरा हुआ बसुमिन्र सित्र के धन में लुच्ध हो सा में 
इस प्रकार विवाद करने लूगा - जीबों की घन से जय होती है. 
कि पाप से १ सो हैं मिन्न ! मुझे कह, तब सुमिन्न चोला कि, 

. ध्स ही से जय है, पाप से नहीं । 

क्योंकि-पुणेद्रव्य, निमेलकुल, अखंडआज्ञा का, ऐश्वयं, अभंगुर 
चल, सुरसंपदा और शिचपद्‌ ये निम्यय करके जीवों को धसे ही से 
मिलते हैं। जो पाप से बुद्धि, ऋद़ि, सिद्धि होती हो तो यहां 
कोई जड़, द्रिद्र वा असिद्ध रहे ही नहीं । 

चंद्रमा हरिण को रखता (रक्षा करता ) है तथापि मृग 
लांछन कहलाता है और सिंह हरिणों को मारता है तो भी 
सगनाथ कहलाता है, अतणव पाप ही से जय छै ऐसा बसुमित्र 
चोला | | 

इस प्रकार दोनों जने विवाद करते हुए सब लोगों के सन्मुख 
डरते की अतिज्ञा करके किसी चिछुकुल धर्म से अजान आराम भें 
गये । बहां अत्यंत मत्सर से भरे हुए बसुमित्र ने देहाती लोगों 
को अपना पक्ष पूछा, तो वे वोले कि अधरमम ही से जय है । 

वे बोले कि-जो दूसरों को ठगने में तत्पर करुणाहीन व 
सदव असत्य बोलने वाला होता है, वे ही देखो, प्रत्यक्ष 
अतुल लक्ष्सी सम्पन्न है। 


१४२ सद्भाव से मित्रता पर 
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दूसरों ने भी कहा है कि-- 

अति सरल नहीं होना, वनस्पति को देखो-जो सरल 
होती है वह काटी जाती है ओर टेढ़े आड़ सदा खड़े रहते हैं. । 


तथा गुणों ही की बुराई से धोरी वेछ को घुरी भ॑ जोतत्ते 
हैं और गलीया ब्रेल अपने कँचे में कोई प्रकार का घाव पढ़ें 
बिना ही सुख से खड़ा रहता है । तब इन भूखा को उत्तर 
देने में सुसित्र असमर्थ हो गया, जिससे बसुमित्र ने उसका 
सबेस्व ले लिया और उसे साथ से अकिला निकाल दिया। वह्द 
सहसा बन में पड़कर चिता और दुःख से संतम होते हुए भी 
श्वभाव ही से सन्मित्रता वाला होने से इस प्रकार विचारने 
लगा-- 


हे जीव ! पूचे जन्म के कट्स्‍ठ-कम रूप वृक्ष का यह फल भोगते 
हुए तुझे संतोष रखकर वसुमित्र से प्रद्न प का त्याग करना चाहिये, 
यह सोचकर सुमित्र रात्रि को जंगली जानवरों से डरता हुआ एक 
विज्ञाल बढ वृक्ष की खोल में घुस गया । 


इतने में उस वृक्ष पर द्ीपांतरं से आये हुए पक्षियां को उनमें 
के एक बड़े पक्षी के पूछने पर उन्होंने जो बात की, बह सुनी । हे. 
पक्षियों ! बताओ कि- कहा से कौन यहां आया है. और द्वीपांतर 
में किसने क्या-क्या नया देखा वा सुना है ? तब उन्होंने भी वहा 
जो देखा-सुना था; सो सब उसे कहा । इतने में उनमें से एक 
इस प्रकार बोला-- 


द्वेतात! में आज सिहर होप में से आया हैँ, बहां के राजा 
के रति को रूप को जीतने बाली मदनरेखा नामक पुत्री है । 


र 


' सुमिन्न का दृ्शांत श्श्रे 
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उसकी आंखों में पीड़ा होती है? उसे आज तीसरा सास हो 
गया है। वेयों ने उसका रोग असाध्य बताया है? जिससे उसके 
पिता ने वहां ऐसी चोपणा की है कि- जो मेरी पुत्री को निरोग 
करे उसीसे में इसका विवाह करू'गा और साथ ही आधा रा््य 
भी दंगा । 


किन्तु हे तात | अभी तक किसी ने पड़ह को छूआ नहीं । उच्त 
पड़ह को आज छुठा दिन है, इसलिये हे तात ! कहिये कि उसकी 
आंखों के रोग की कोई औषधि है या नहीं १ तब वृद्घर पक्षी बोला 
कि- निश्चयतः उसके जानते हुए भी दिवस में भी नहीं कहना 
चाहिये, तो फिर हे पुत्र | रात्रि में किस प्रकार कहा जाय (९ 
उस पक्षी ने कहा कि- हे तात | हमारा निवास स्थान बहुत 
बड़ा है, जिससे यहां कोई सुनने वाला नहीं, इसलिये कहो । तब 
वह बोला कि- हे वत्स ! मैंने पूर्व में ऐसा सुना हे कि- 


साणे सें चलते हुए और रात्रि को यहां बसे हुए जैन साधु 
बोलते थे कि- यह वृक्ष चहुत उच्च लक्षणों वाला व आंख के रोग 
का नाशक है। यदि कोई इस वृक्ष के पत्तों का रस उसकी आंखों 
में डाले तो उसे शीघ्र आराम हो जावे । 


यह बात सुनकर सुमित्र सोचने रगा- पद काय के हितकर्ता, 
सित्रता गुण के मंद्रि; दूरित रूप अग्नि बुझाने में मेघ' समान 
और सम्यक्‌ ज्ञान रूप रत्न के र॒त्नाकर संमान जैन मुनि असत्य 
नहीं बोलते | यह निश्चय कर उस वृक्ष के स-रस पत्ते साथ लेकर 
डसले अपने को सिंहलद्वीप से आये हुए भार॑ड पक्षी के पैर में 

- चांथा | अब वह भार॑ंड पक्षी उसे वहां ले गया । चहां पड़ह को 
छू कर राजा के पास गया। राजा ने उसकी उचित प्रतिपतति करके 
कुशल वाता पूछी; उसने कुशरू बातो कहकर संध्या को बलि- 


१्श्प्र सद्भाव से मित्रता परे 
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ड़ 


मंडल आदि-क़रके उन पत्तों के रस से मदन रेखा कीं 'नेत्रों की 
पीढ़ा.से रहितु की |, .. 3० ४२३० ४ ह रात जज 2 

तब, राज़ा ते अप्रत्ती,,|उक्त, पुत्री का विवाह उससे करके आधा 
राज्य दिया, वहां बह स्वस्थ रहकर सबका हित करता हुआ रहने 
लगा । अब वहां वसुमित्र भी व्यापार के हेतु वहाण पर चढ़कर 
वहां आ पहुँचा। बह भारी भेट़े लेकर राजा के पास आँयों ॥ 


प्र ईंब4 
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“तब सुमित्र को अतुल राज्यलब्मी-संपत्न देखकर,/आप।पिजनूर 
हीन' होने से मंन में डरकर इसे, प्रकार!विच्ारनेल्लगा-५, जो; - यह 
सुमित्र यदि किली'प्रकार' मेरा वृत्तान्त राज़ा को /कढ़ देगा तो मेरा 
सबेस्व॒ नष्ट हो ज़ावेग्रा ]....... , 6 . -«०+ £ + 9४ । 


अतएव किंसी' भी उपाय से -इसे मार डालता :चाहिये।' हू 

. सोचकर बढ सेंठ”देकएराजां के समीर्ष बैठ: मया। पश्चात्‌ एकान्त 
जाज़कर वह,.कपद से सुमित्र/के चर में गया, वहां उन्न दोनों न 
परस्पर कुशल समाचार पुछा.।. इतने में, बस॒ुमित्र ने कहा; कि- हे 
सुमित्र ! छुद्ठ, द्विनों तक:तुमत़े राजा को मेरा प्ररिचय मतु देना 
सुमित्र ने यह बात स्वीकार को |, _ ,,.., . , . ह 


क्षब एक दिन्न.वसु'सेत्र ग़ुप्नचुप- राजा के पास जाकर विनन्ती 
करने लगा:कि- दे देल्न.! यद्यपि सज्न-पुरुष ने.पराये, दोष नहीं 
कहना चाहिये, तथाप्षि स्वामी को,भारी हाति न,हो ऐसा सोचकर 
कहता हूँ,कि- सह आपका ज़ास्नाता हमारे भाम में एक डोम वैद्य 
का पुत्र था। यंद् सुत्त राजा वज्ञाहत को-भांति ; दुःख़ी हुआ -और 


उसने सकल व॒त्तान्त खबुद्धि ंत्री,को क़द,खनाया | , .... , ,३०. 


मंत्री बोली कि-हे देव ! जो ऐसा हैं तों बंडां अंपयेद फेंमेंगो 
क्यों कि-आपकी -यह, न्गरों ही या के मध्य में आई हंई व व्यापररियों 


सुमित्रु का इृष्टांत १५५ 


#वणे 5६ा5ह ४ पेज 


का स्थान है.। तब राजा आतुर होकर बोला कि- जब तक यह 
[त बाहिर फली नहीं,-तब॒ तक इसे शीघ्र गुपचुपं मार डाली । 


मंत्री ने यहे बात स्वीकार की; पश्चात्‌ राजा ने अपनी पुत्री को 
एकांत में पूछें। कि+ तेर पति-ने कोई अकुछीनता-का विचारु सत्य 
किया. है (प्रकट किया. है ):९, वह वोल़ो कि-चन्द्रमा में तो करलंक 
है पर मेरे:पति:में; तो-ब्रह भरी हीं । वह तो दूसरे का गुद्य 


हि 


सम्हालने में केत्रढ गुणमय-मृति है:। _. -. 


इतने में सुवुद्धि मंत्री ने-अपने विश्वस्त मनुष्यों के द्वारा नाठक 
देखने के मिष्र से सुमित्र को संध्या समय अपने यहां बुलवाया। 
किन्तु पुण्य के ब्ू की परणा से सुमित्रः्ने' उस समय:अपना वेष 
श्रपुसित्र को पहिरो कर वहाँ सेंजा, उत्त सुबुर्द्धि के 'भनुष्यों ने 
सार ढाछा। ४ - 


यह जानकर राजा दु:खों होने लूगा“कि: भेरी.पुत्री का अब 
क्या होगा ९ इतस्े;में- वह आकर पूछने छृगी कि--.पिताजी ! यह 
कया बात है? राजा बोला कि- में तेरे वेघय का करने बाला 
पँतपी हूँ। सर्व बह चोली किन आपके जमाई-तो घर पर बैठे हैं। 


“ यह सुतकर राजा के सुमित्र की एकान्त में पूंछने व: आग्रह 
करने पर उसने वहुमिंत्र का सेब वृत्तान्त कंह सुनाया । तब राजा 
'विंचार कंस्ने'लर्गाकि-अहो ! इसका-मेत्री-भाव देखो और मत्सर- 
भीरुता तथा घम में सुस्थरता देखो. -+ 7८ 


पं हाएइ” ४ हे. हे 

&- यढू.सोच विस्मित हो राजा संत्री च पौरज़नों को. कहने छगा 
क्रि- सुमित्र्‌ुका चित्त सचमुच मित्रता बाला है। तेदनंतर सुमित्र 
ने,हर्बित होकर अपने माता पिता को बढ़ा बुंलाये और राजा ने 
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बड़ घूपवाम,से उनका नगर में अवेश कराग्रा । माता पिता के 


१४६ ऋजुब्यवहार नहि रखने में दोष दर्शन 
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वहां आ जाने से बड़ का हाल भी ज्ञात हो गया और बह (सुमित्र) 
स्वपर की सुख का दाता हो दीक्षा ले अनुक्रम से सुगति 'को 
पहुँचा | सत्रीभाव रहित और रबपर को निरंतर अहितकारी चसु- 
मित्र भरकर नरक में गया और अत्यन्त घोर संसार में भ्रमण करेगा. 


इस प्रकार समरुत सत्त्व के मित्र सुमित्र का. वृत्तान्त सुनकर 
हे भव्य जनों ! तुम हुःखलूता को नष्ट करने वाली सद्‌ मित्रता 
में अत्यन्त आदरबान होओ । 
.. इस प्रकार सुमित्र की कथा है । 


इस भांति ऋजुद्यवहाएर में सदभाव सेत्री रूप चौथा भेद कहां. 
उनको कहने से चारों प्रकार के ऋजुब्यवहार का स्वरूप कहा: अब 
इसके विरुद्ध बर्ताव का दोष बताकर क्या करना सो कहते हैं-- 


अन्न भणगाईपु' अब्ोहिबरीयं परस्स नियमेण । 
तत्तो मबपरिवुडही ता होज्ञा उंज्जुबबहारी ॥४८॥ - 


मूल का अथे-अन्यथा-भाषण आदि करते दूसरों को नियम 

से अबोधि बीज के कारण हो जाते हैं. और इससे संसार बढ़ 
जाता है, अतएंव ऋजुव्यवह्वारी होना चाहिये। _ ' श 

. _- ढीका का अथे-अन्यथा-भणन याने यथार्थ-भाषण आदि; 

शब्द से अवंचक क्रिया; दोषों की उपेक्षा तथा कृपट मिन्रता-लेना 

चाहिये | ये दोष होवे तो श्रावक्र दूसरे मिथ्याहृष्टि जोच को 

निश्चयतः अबोधि का वीज हो जाता है अर्थात्‌ उससे दूसरे धर्म 

नहीं पा सकते । कारण कि- इन दोषों में लोन आ्रावक को देखकर 

वे ऐसा बोलते है. कि- “ जिन शासन को घिक्कार हो कि- जहां 

श्रावकों को ऐसे शिष्ट जनों को निंदनीय सपा-भाषण आदि. छुकमे 


भाचशावक का-पांचवा लक्षण गुरुशुश्न॒, वक का स्वरूप १ 

जम अ बल न ब > 
से सेकने का उपदेश नहीं किया जाता ” इस प्रकार निन्‍द्रा क 
से वे प्रणी कीटि-जनन्‍्म पर्यल्त भी बोधि को नहीं पा सब 
जिससे यह अवोधि बीज कहलाता- है और उस अवोधि बीज 
निन्‍्द्र करने वाले का संसार बढ़ता है। इतना ही नहीं, कि 
उसके निम्मित्त-भूत श्रावक का भी संसार बढ़ता है। 


क्योंकि कहा है क्रि- जो पुरुष अनजान में भी शासन ' 
रूघुता करावे, बह अन्य प्राणियों को उस प्रकार भिथ्यात्व का | 
होकर उसके समान ही संसार का कारण कमे-संचय करने 
समथे हो जाता है कि-जो के) विपाक में दारुण, घोर और र 
अचनथे का बढ़ाने वाला हो जाता है । 


ऋजुब्यवहार रूप भाव-आ्रावक का चौथा लक्षण कहा. ३ 
गुरु-शुश्र पक रूप पांचवां लक्षण कहते है--- 


् 


सेवाइ कारणेण य संपायणभावओ गुरुजणस्स । 
सुस्पसणं कुणंतोी गुरुतुस्कओ हवद चउहा ॥४९॥ 


मूल का अथे-- गुरुजन की सेवा सं, दूसरों को उसमें प्रन् 
करने से, औषधादिक देने से तथा चित्त के भाव से गुरु 
शुश्र षा करता हुआ चार प्रकार से गुरु शुअ्र षक होता है । 


टीका का अथै- सेवा से याने पयु पासना द्वारा, कारण : 
याने दूसरों को उसमें प्रवृत्त करने से, संपादन से- याने गुरू ६ 
आऔपषधादिक देने से और भाव से याने चित्त के चहुमान से गुर 
जन की याने आरणए्य बगे की, यहां यद्यपि सार्ता पिता भी गु 
माने जाते हैं; तो भी यहां घमम के प्रस्ताव से आचाये आदि ; 
भस्तुत हैं अतः उन्हीं के उद्दे श्य से गुरु श॒ुश्र, घक्र की व्याख्या करन 


श्ध्र८ “४ +* “ ' ४: *““ “गुरु'भक्ति करने पर 

ध ' शुरु के लक्षण इस॑ प्रकार हैँ- 
»/ धर्म का ज्ञाता; धसे का कता, नित्य धमम को प्रवत्तक ओर जीवों 
को .धर्म-शास््र का उपदेश देने वाला हो; वह गुरु केहलांता हे । 
गुरु के वर्दले गुरुजन-कहा यह अधिकता बत॑नि के लिये, अत 
जो कोई पूर्वोक्त गुरु लक्षणों से छक्षित हों उन संब्कों गुरु-शब्द 
से ग्रहण करना चाहिये । जिससे-बैसे शुरुजम ८ की «शुश्र पा याने 
परयु पासना करता हुआ गुरु-शुर्भू पक साना जाता है।।:ब्रह चार 
“श्रकार का है, यह गाथा का.अक्षराथे-हैवल/ ०५ ०+ सं 


भावार्थ तो सूत्रकार ही बच्नातें हैं, बढ़ीं सेवा रूप प्रथम भेद 
का आधी गाथा द्वारा वर्णन करतें हैं-- का व्याल 


सेव३ कालंमि गुरु, अभुणंतोज्ज्ाणंजोंग वधारय । 


४ अर २) + ७ &+ 4 
मूल का अथ-- गुरु के ध्यान-योग में बाधा न देते समय 
पर उनकी सेवा करें।.. 7 (३०% 
टीकां का अथे-- काले-अबसर पर पूर्वोक्ते स्वरूप वाले शुरू 
की सेचा करे अथात्‌ उनकी पश्रु पासना करे ( किस प्रकार सो 
ऋहते हैं:)/ धर्मे-ध्यानादि ध्यान तथा प्रत्युपेक्षणा' और आवश्यक 
आदि थोग में व्याघात याने अंत्राय न करते | जीण सेठ के समान 


हटा 


जीणें सेठ की कथा इस प्रकार है-- : 


मनोहर जंनंशो लिनी वशाली नामक नगरी थी, -धहां जिनदृत्त 
नामक निमंल बुद्धिमान श्रावक थां। ' बह सदेव ' लिन: के चरण 
ऋमल की सेवा करने में भ्रेमर समान रहतां थीं /और-“सेठ की 
पद॒वी से रहित हो गया था, इससे जीणें'सेठ के नाम +से प्रसिद्ध 
हो गया था। वहां बाहिर के देवालेथ-में श्री वीर पंभ्ुः एक समय 
छद्मस्थपन में कांउस्सभा में खड़े श्र 5 तक «| |.० * 


ड 
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5 न नम दिल सिर 

जी सेठ-होते हुए भी उसकी घमे पर वासना अजीण' थी, 

चह अलो्ट्न में, से ,समोन जिनेखर को “देख़कर_कोक 'पक्षी के 

समान हर्षित हुआ | चह उनके ध्यान में विघ्न किये बिना अपने 

जन्म का फल प्रात करने के लिये जगत्‌ पृज्य जगेंदू गुरु की सेवा 
करने छमा। . ०».  »४“ 





रा 


८ -_छज 
जब डी कह कमा “जे 


' - /चह चिरुकाल. सेवा करके अपने घर आँया.] उसने विचार 
क्रिया-कि>भगवाज़् आज़. कहीं भी गये नहीं, अतः उपवासी होना 
चाहिये। इस प्रकार नित्य सेचा करता हुआ वर्णषोकाल पूर्ण होने 
पर चिंचार करने क॒ुगा कि- जो'स्वॉर्सी मे रे घर पधार, तो ,अच्छा 
है | इस भांति ध्यान करके व स्वस्थ मनः से चिंरकाल तक घर में 
रहा और स॒ध्याह के समय घर के द्वार प्र खंडा रहकर इस-प्रकार 
सोचते लगा- जो आज यहां जंगस-कल्पवृक्ष समान “ब्वीर-प्रश्ु 
पधारंगे तो संस्‍्तर्क पर अँंजली बांधकर सन्मुख जाऊँगा और उनकी 
तोन प्रदक्षिणा देकर परिचार संहित बदन करूँगा और फिर उनको 
निधन क्रे;समान-बा्‌..में छाऊँगा:और वहां: उनकी . उत्तम प्रासुक 
णपणीय्र क्षाह्वर,“पानी ,से भक्ति पुचक पारंणा कंराझूँगा; जो 'कि 
( पीएण 9 संंसार-समुद्र तारने में-समथे है।। पुनः उनकी नमन 
कस्केःकुड पद उनके प्रीछे जाकर तत्यश्रंत्‌ अपने'को धन्य झआनता 
हुआ छोष-रहप हुआ-खाऊंगा |... ,८ 


7<इसमप्कार जिनदत्त सेठ सन्ोरंथ करता था,..इ तने में श्री घीर- 
पभु मिक्षी 'के हेतु. अभिनव सेठः के घर पध्ारे ।, उसने दासी के 
हाथ से चाटू द्वारा भगवान को उड़्दःदिलियाये । जिससे उस सुपात्र- 
दान से चहां पद्च-दिव्य अकठ हुए । 


हट कृत 


+“नबहां राजा आद्िि-एकत्रित होकर उस सेठ की प्रशंसा करने 
रूगे और प्रभु भी वहां पारणा करके अन्य स्थल सें विहांर करने 


१६० गुरु भक्ति करने पर 
मल लक मम कक मीटर नल कम ज टी अजीज कक 2 


लगे । इधर जिनदृत्त सेठ दूसरी जगह देव दुन्दुमि वजता देख 
बिचार करने गा कि-सुझे घिकार है और में अधन्य हूँ, कयोंकि- 
बीर प्रभु मेरे यहां नहीं पधारे । 


उस नगर में उसी दिन दूसरे केबली भगवान्‌ का आगमन 
हुआ, वहां राजा आदि आकर उनको नमन करके पूंछने रूगें कि- 
थहां पुण्यवान कौन है? केबली चोले कि- ज़िनदत्त है। राजा' 
बोला कि- भगवान को पारणा तो अभिनव सेठ ने कराया है । 


क्रेवली ने जिनदत्त सेठ की मूल से भावना कहकर कहा कि- 
भाव से उसने प्रमु को पारणा कराया है और उसने उस समय 
महान वहुमान से बारहव देवकोक को जाने योग्य कमे संचय किया 
है और उसने उस समय देव दुन्दुभि न सुनी होती तो उसी समय 
उज्वल केवक-ज्ञान प्राप्त करता और यह भाव शून्य अभिनव सेठ - 
ने मात्र सुपात्र-दान से स्वरणण-ब्रष्टि आदि फल पाया है । 


जो जीव सद्भाव से रहित हो तो उसे इहलोकिक फल भी नहीं 
मिलता, किन्तु सद्‌ भक्तिवान्‌ हो तो वह क्षण भर में रवगे और 
मोक्ष भी पा सकता है| पश्चात्‌ जिनदस सेठ की प्रशंसा करके वे 
सब अपने अपने स्थान को चले गये और वह सेठ भी, चिरकाल 
तक धमम का आराधन करके बारहवे अच्युत देवलछोक को पहुँचा । 

' इस भांति शुद्ध-दृष्टि जीणे सेठ का सदुभाव युक्त वृत्तान्त सुने 
ऋर, हे भव्यों ! तुम सदूगुरु की सेवा की आदत धारण करो। 

इस प्रकार जीण सेठ की कथा है । 


इस प्रकार गुरुशुश्र्‌प लक्षण का गुरु-सेंवा रूप प्रथमभेद 
कहा, अब इसीका कारण रूप दूसरा भेद कहने के -लिये आधी 
गाथा कहते हैं-- 


६] 
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सइ बन्नणाह करणा अन्नेत्रि पचत्तए तत्थ [| ५० ॥ 








मूल का अथे--सदा स्वतः वर्णन आदि करके दूसरे को भी 
उसमें प्रवृत्त करता है । 


टीका का अर्थ-- सच वर्णवाद करके याने कि नित्य सदढ- 
गुण वर्णन करके अन्य प्रमादियों को भी पद्मरोखर महाराजा के 
समान गुरु-सेवा में प्रवृत्त करे । 
पद्मशेखर महाराज की कथा इस प्रकार है-- 
समुद्र का जल पुरुषोत्तम ( श्रीकृष्ण ) का शयनस्थल है, श्रे० 
रल्नों युक्त है, वैसे ही प्रथ्चीपुर नामक नगर भी पुरुषोत्तम ( उत्तम 
पुरुषों ) का दयन ( निवास स्थान ) और रत्न युक्त होते हुए क्षार 
गुण रहत था । वहां न्‍्यायवान्‌, व्यसन रहित और , महादेच के 
समान होते भो जड़ संग रहित पद्मशेखर नामक राजा था | 
हु वाल्यावस्था ही से चिचार पुवेक भाव से जिन-धर्म अंगी- 
कृत कर, अन्य राजा तथा सरदारों के आगे जिन-घसे की प्ररूपणा 
करता था। बढ जीबदया को प्रशंसा करता, प्रमाद रहित हो 
मोक्ष का-बवर्णन कएता तथा बहुमान से नित्य वारम्बार गुरु का 
इस प्रकार वर्णन कएता । 
युरु-महाराज क्षमावान्‌, जितेन्द्रिय, शांत, उपशमचन्त, राग 
रोप रहित, परनिंदा-बजैक और अग्रमत्त होते हैं, चे उपशम रूप 
शीतल जल के प्रवाह से क्रोध रूप अग्नि को उपशमन करते हैं; 
ओर मजबूत जड़ डालकर उगे हुए भव रूप झाड़ को नाश करने 
के लिये दावा ग्नि समान होते हैं । 
वे काम को जीतने वाले हैं तथापि प्रसिद्ध सिद्धि रूप ख्री 
के विलास सुख में छीन होते है। वेंसे ही सब-संग के स्यागी 
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होते हुए भी चारित्र-धन के खूब संग्रह करने वाले होते- हैं. तथा 
समस्त जीवों की रक्षा करने में भारी करुणावान होते भी प्रमाद- 
रूप हाथी का कु'भस्थल विदीणें करने में सिह समान होते. हैं । 


उनको नीचे लिखी उपमाएँ दी जाती हैं:--कांसा, शंख, जीव; 
गंगन, वस्यु, शरद ऋतु या पानी, कमलूू-पन्न, कूमें, विहग॑ं, खड़िंग 
(गंडा ), भारंड पक्षी, हाथी, बेल, सिंह, मेरु-पर्व त, समुद्र, चन्द्र 
सूथ, स्वर्ण, वसुन्धरा और ग्रज्वलित अग्नि के समान» वे माने 
जाते हैं, इत्यादिक दृष्टांतों से जिनागम -में: मुनिवरों का वर्णन 
किया है । उनका भाव पूवेक गुण चणेन करने से पाप दूर भागते 
हैं । - 

मनुष्य भव, ज्ञानी गुरु और उत्तम धर्म, यह सामग्री मिलना 
हलेभ है, इसलिये तू” अपने हित को जान॥। ऐसे शुभगुरु, भार्य॑- 
शाली पुरुषों ही को दृष्टिगोचर होते हैं और वे ही ऐसे गुरुओं का 

कान को सुख देने वाला वचनाम्नत पीते है । ऐसे महा मुनि का 

उपदेश रूपी रसायन नहीं करने से निधान मिलते हुए-भी उसको 
छोड़ देने से जैसे पश्चाताप होता है, वेसा पग्चाताप होता है । 

इस प्रकार बोलकर उसने बहुत से लोगों को जिन - धरम में 
स्थिर किये। अब विजय नासक एक श्रे प्री पुत्र ऐसा बोलता थाः-- 

ये सुनि पषन से फरकते बस्र समान चंचल मन को किस प्रकार 
स्थिर रख सकते हैं, वैसे ही अपने अपने विपयों में दौड़ती हुई 
इन्द्रियों को किस प्रकार रोक सकते हैं ? 

दुखी जीवों को तो मार ही डालना चाहिये, क्‍योंकि वे' मारे 
जाने से यहां अपना कमे भोगकर सुगति के भाजन हो जाते है । 
जो अग्रमाद से मोक्ष प्राप्ति कही जाती है, घह ज्यर हरने के लिये 
सप के मस्तक पर स्थित मणि लेने के उपदेश समान है । 
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इस प्रकार वाचाल होकर बह धमोमिमुख जनों को बहकाता 
था, जिससे राजा ने उसे प्रतिवोधित करने के लिये निम्न उपाय 
की योजना की । उसने यक्ष नामऋ अपने सेवक को कहा फकिः- 
विज्ञय के साथ मित्रता करके उसके रत्न-करंडक में सेरा यह 
अलंकार पदक आ। हे 

तब यक्ष ने भी वैसा ही करके राजा को खबर दी, तब 
राजा ने नगर मे पड़ह वजबाते यह घोषणा कराई कि- जिसको 
किसी भो प्रकार राजा का आमरण मिला हो, वह इसी समय दे 
देगा तो दोषी न होगा, अन्यथा उसे शारी रिक्र दण्ड दिया जावेगा 
ऐसी तोन बार घोषणा कराई । 

पश्चात्‌ पुज्जनां के साथ अयने पुरुषों को कहा कि-प्रत्येक घर 
को झड़ती लो । तदनुसार उन्होंने प्रस्पेक घर की झड़ती लेते हुए 
इसे विजग्य के घर में देखा और उसे पूछा कि- यह क्‍या किया ९ 

वह योला कि- में नहीं जानता । वे वोले कि- चोरे हुए को 
भी नहीं जानता १ यह कहकर वे उसे राजा के पास लाये; तो 
राजा ने इसे मार डालने की आज्ञा दी | वह प्रकटत॑ चोर जाना 
गया, इसलिये किसी ने-भी उसे नहीं छुडराया । तव विजय दीन 
होकर यक्ष से कहने रूगा:-- ; 

हे मित्र ! तू' राजा को तिनन्ती करके चाहे जैसा दुष्कर दंड 
सिश्वित करके भी मुके प्राणदन दिला । तब यक्ष राजा को कहने 
लगा.कि- हे देव ! चादे जो दण्ड करके भी मेरे मित्र, को क्षमा 
कारेए । तत्र राजा वोला क्ि- जो तेरा मित्र मारा जाकर सुगत्ति 
को जावे, यह तुमे क्यों नहीं अच्छा लगता है ९ 

बह बोला -कि-ऐसी सुगति नहीं चाहिये, जीवित मनुष्य भद्र 
देखता है अतः प्राणसिश्षा दीजिए | तब राजा क्र द्ध ही। के समान 
रहकर बोला कि | * 5३१ १५ 
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जो यह मेरे पास से तेल से भरा हुआ पात्र उठा कर उसमें 
से एक बिन्दु भी गिराये बिना सारे नगर में फिरा कर मेरे पास 
आकर रखे, तो तेरे मित्र को छोड़ दू. । तब उसने राजा की उक्त 
आज्ञा विजय को सुनाई, तो उसने भी जीवित रहने की आशा से 
वह स्वीकार की । 


पश्चात्‌ सारे नगर में पद्मरोखर राजा ने पढ़ह वेगणु। वीणादि 

के शब्द से गाजते हुए तथा अति मनोहर रूप, लावण्य व आ'गार 

युक्त वेश्याओं के बिलास से युक्त सबब इन्द्रियों को सुख देने वाले 
सेकड़ों नाच तमाशे शुरू करवा दिये । 


अब वह विजय यद्यपि अत्यन्त रसिक्र था, तथापि मझूट्यु के 
भय से अत्यन्त भयातुर होकर तैल भरे हुए पात्र में मन रख कर 
सारे नगर में फिरने लगा, पग्चात राजा के समीप आकर यत्न 
पूवेक वह पात्र उसके सन्मुख धर प्रणाम किया | तब राजा कुछ 
हँस कर बोला किः- ु 

हे विजय ! तू ने इन अतिवल्लस नाच तमाशों में भी अति 
चंचल मन और इन्द्रियों को किस प्रकार रोक रक्खा 


वह बोला कि- हे रवामिन्‌ ! सत्यु के भय से । तब राजा 
बोला कि- जो तू एक भव की मृत्यु के भय से अग्रमाद सेवन कर 
सका तो अनन्त भवरों की स॒त्यु से डरने वाले मुनि उसका सेवन 
क्यों नहीं कर सकते ? यह सुन विजय प्रतिबोध पाकर परम श्रद्धा- 
वन्‍त हो गया। ' 5 








इस प्रकार गुरु के गुण बर्णेन करता हुआ बहुत से लोगों को 
प्रतिबोधित कर, पद्मरोखर राजा सुगति का भाजन हुआ। ,इस 
प्रकार कद्राप्रह को जीतने में मंत्र समान पद्मरोखर महाराज का 
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चरित्र सुनकर हे जनों ! तुम दशेन ज्ञान चारित्र संपत्न गुरु 
महाराज के गुणों का वणन करते रहो । 
इस प्रकार पद्मशेखर राजा की कथा पूर्ण हुई । 


इस प्रकार गुरुशुश्र पक लक्षण का कार नामक दूसरा भेद्‌ 
कहा । अब ओऔपधघ भेषज सुप्रणाम-संगप्रदान नामक तीसरा भद 
कहने के लिये आधी गाथा कहते हैं 


ओसह-भेस जाई सओ य परओ ये संपणासेई । 


मूल का अथेः-औषध-सेषज खुद व दूसरे से भी दिलावे | 


टीका का अर्थः-केवल एक द्रव्य रूप अथवा लेप करने को 
उपयोग में आने वाली सो औपध और बहुत से द्वव्यों के मिश्रण 
से बनी हुई अथवा पेट में खाने की सो भषज - आदि शब्द से 
अन्य भी संयम में सहायक वस्तुएं गुरु महाराज को स्वयं देकर के 
च दूसरे से दिला करके भली प्रकार पहुंचावे | श्री ऋषभदेव 
स्कासी के जीव अभयधोप के समान | कहा भी है कि- 


अन्नपानः नाना भांति के औषध, घमें ध्वज ( रजोहरण 
कंत्रलर, बस्तर, पात्र, नाना प्रकार के उपाधश्रय, नाना प्रकार के दंडादि 
चर्मोपकरण वैसे ही धसे के हेतु अन्य भी जो कुछ पुस्तक, पीठ 
आदि की आचद्यकता हो, वह सब दान देने में विचक्षण जनों ने 
मोक्षार्थी भिल्लुओं को देना चाहिये। 


और भी कहा है कि- मन, वचन और द्वारीर को वश्च में 
रखने वाले मुनियों को जो ओऔषधादि देता है ब पवित्र भाव बाली 
सुरुप भवोभद निरोगी होता है । 


अमयघोप की कथा इस प्रकार है | 
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पूजे महाविदेह में शत्रुओं से अजित व॒त्सावती नांमके विजया- 
स्तगेत प्रभंकरा नामक उत्तम नारी थी | उसमें सत्केंम कहने में 
कटिबद्ध और वेदयक में प्रतीण अमयधोज नासक सुविधि वेच्च का 
पुत्र था । उसके राजकुमार, मंत्रीकुमार, साथेवाहकुमार और श्रेष्ठी 
कुमार चार सद्गुणी व प्रशंसनीय मित्र थे । । 

एक समय वे वेद के घर एकत्रित हुए। चहां भ्रसर के समान 
मधुकरी को फिरते हुए अनगार (घर रहित ) एक साधु पधारे । 

वे प्रध्वीपाल नामक राजा के गुणाकर नामक पुत्र- थे और 
उनको गलिर्कु3 हो गया था | यह देख वे मिन्न-गण वेद्रकुमार 
को कहने लगे: ; 

तुम वैद्य बेशया के समान सईव पैसे ही में देष्टि रख कर 
लोगों को खाने हो, किन्तु किसी तपरवी आदि को चिकित्सा 
नहीं करते । वेद्यकुपर चोला कि- में इन मुनि की चिकित्सा 
करू'गा, किन्तु हे भद्र बन्‍्धचुओं ! मेरे पास औषधियां नहीं है.। 

वे बोले कि-मूल्य हम देते हैं, तूं' हमको उत्तम औषधि बता। 
बह बोला कि- राख का गोशीपे चन्दन और लाख का रह्न- 
कंबल खरीद लाओ, शेष्र तोसरा लक्षपाक्क नामकः तैल तो मेरे 
घर ही में है। अत: उक्त दोनों वस्तुएँ ज्ञीघ्र लाओ ) 

-बे दो लाख द्रव्य लेकर कुश्रिकापण की दुकान पर जाकर उक्त 
दोनों औषधियां भांगने लगे, उनको उक्त दुकानदार सेठ ने पूछा 
कि-इनका तुम्हें क्या काम है ?'वे वोजे कि- इनके द्वारा साधु 
की चिकित्सा करना है । ' इक १5 पल 





'यह्‌ सुन सेठ विचार करने छगा कि- कहां तो इनकी प्रसाद 
रूप सिंह की क्रोड़ा करने के समान कानन रूप यौवनावस्था और 
कहां ऐसी बुद्धावस्था को डचित विवेक पृणे बुद्धि !! 


अभयघोष का च्ष्टांत ए्‌ 


$ ० कक है. मम र>> न पलपअ >> 3 (पल्‍न««»«» «८2 (79 >> «>>». िडमप्णे 


ये जो कर रहे है, यह तो मेरे समान जरा से जजेर 
शरीर बल्ले को उचित है | अतः जो भाग्यआली होते हैं, वे ही 
भार उठाते हैं। यह सोचकर उसने उक्त औपधियां बिना झूल्य 
हीं और स्वयं भावितात्मा हो, दीक्षा लेकर सोक्ष को गया। 


वे सदर्भक्तवान सब सामग्री तैयार करके उक्त वे्यकुमार 
साथ साधु के पएस गये 





उन्होंने नमन कएके उनको कहकर उनके सम्पूर्ण अंग में र 
नैल लगाया, पश्चात्‌ उन पर कम्बरू लपेटा ताकि उसमें से क॑ 
निकले व कम्च॒ल ठण्डा लगने से उसमें घुस गये | किन्तु उन 
निकलते समय्र मुनि को बहुत कष्ट हुआ, जिससे चन्दन द्वारा ८ 
पर लेप करने से वे तुरन्त स्वस्थ हो गये | इस भांति प्रथम व 
प्रयोग करने से त्वचा के कीड़े निकले, दूसरी बार सांस के अं 
तीसरी बार में अस्थियों में से वीड़ निकले । 


उन कीड़ाीं को वे दयालु कुमार मत बैल के शव में डाल आग 
ओऔर पश्चात्‌ संरोहिणी औण्धे से साधु को शीघ्र ही स्व॒र 
कर दिया। पश्चात्‌ उन झुनि को प्रणाम कर खसा करके उस कंब 
को आधे रूल्य में बेचकर उससे जिनं-मन्दिर बंधवाया। 


पश्चात्‌ वे गृही धरम और उसके अनन्तर संयम , स्वीकार व 
अच्युत देवलोक में इन्द्र सामानिक देवता हुए | बहां से उयवत ६ 
महाविदेह में पांचों भाई हो; दीक्षा लेकर सवोथ-सिद्धि विमान 
देवता हुए । अमयधोष का जीव वहां से यबन कर इस भरतसे 
में सत्य जनों को बोध देने वाले प्रथम तीथंकर के रूप सें उत््प' 
हुआ और शेप भरत, बाहुबली, जाह्यी और सुन्दरी रूप से उस 
अपत्य हुए और सब परम पद को प्राप्त हुए । 


श्द्र भावनामक चौथा भेद का रवरूफ 
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इस प्रकार अभयधोष का वृत्तान्त सुन कर सद्रेव गुणवान 
गुरुओं को ऑपघ-सेपज देने में भव्य जनों ने उद्यत रहना 
चाहिये | इस प्रकार अभयधोप की कथा पूण हुई ) 


इस प्रकार गुरुशुश्र पक का औषध-भेषज संग्रदान. नामक 
तीसरा भेद कहा अब साव नामक चौथे भेद का वणेन करने के 
हेतु शेप आधी गाथा कहते हैं:-- ु 

सह पहुमन्नेह गुरु भा व णुबचरए तस्प ॥५९॥ 

मूल का अथ:-- संदा गुरु का वहुमान रखे और उनके 
अभिप्राय का अनुसरण करे । 

टोका.का अथेः-- सदा नित्य उक्त स्वरूपबान गुरु को बहु- 
मान दे याने कि-मन की प्रीति पूछेक प्रशंसा करे संग्रति राजा के , 
समान; तथा भाव याने कि- चित्त के अभिप्राय के अनुकूल व्यव- 
हार करें याने कि-उनका जो अभिमत हो, उसी के अनुसार 
आचरण करे यह तात्पय है। 


कहा भी है कि- रोप करने पर प्रणाम करना, रतुति कंएना, 
उनके चल्लभ पर प्रेम करना, उनके कु पी पर छृप करना, देना, 
- उपकार मानना; ये असूल-मूल बिना का वशीकरण मंत्र हैं 


संप्रति महाराज का नि दशोन इस प्रकार हे | 


लक्ष्मी से अलकापुरी को भी जीतने वाली उज्जयिती नामक 
नगरी थी, बहां बहुत से राजाओं से सेवित संप्रति नामक राजा 
था| वहां स्थित जीवंतरवामी की प्रतिमा को बदन करने के 
लिये किसी समय भवतरु को तोड़ने में हाथी समान सुहस्ति 
नामक आचाये सपरिवार पधारे । 


तब वहां रथयात्रा शुरू हुईं। उसमें चारों प्रकार के बजों 
और तमाओझों से लोक हर्षित होने रंगे, साथ ही स्थान २ पर 


“"ओ 


सम्प्रति राजा का हृष्टांत १६५९ 


छ्् 





नगर नारियां रास रमने लगीं । 


श्रद्धाचंत भठय-जन कदम कदस परे लकड़ियों से रास खेलने 
लगे, चारों ओर सुश्राविकाएँ महंमद्गल गाने छगीं। चतुर रसिकों 
से आगे खींचा जाता हुआ रथ फिरने लगा, प्रत्येक बाजार व 
प्रत्येक चर में उसकी पूजा होने लगी । उसके पीछे सकल संघ के 
साथ सुहस्ति आचाये फिरने छगें, इस भांति चलते-चलते बह 
रथ राजमहल के द्वार पर आ पहुँचा । 

अब राजा मानों अपने कम विवर में फिरते हों, इस भांति 
उस संघ में सुहस्तिसूरि को देख कर संतुष्ट हो विचार करने लगा- 

मैं सोचता हूँ कि- इन दयासिधान मुनींद्र को मैंने पूरे कहीं 
देखा है, क्योंकि- ये मेरे सन रूप सागर को चन्द्रमा के समान 
प्रफल्लित कर रहे हैं। यह सोचते-सोचते उसे जाति-स्मरण ज्ञान 
उत्पन्न हुअ७ जिससे वह सब काये छोड़कर गुरु के चरणों में 
प्रणाम करने को आया । 

, प्रणाम के अनन्तर बह गुरु को पूछने लगा कि-जिन-घसे का 
क्या फल है १ सूरि बोले कि- वह स्वर्ग और सोक्ष का फल देता 
है । तब राजा पुनः चोला कि- अव्यक्त सामाय्रिक का क्या फल 
है? मुनींदर बोले कि- राज्य आदि | तब संतुष्ट हो राजा कहने छूगा 
क्रि- हे भगवन्‌ ! मुझे पहिचानते हो ? तव आचाये उत्तम श्रत 
ज्ञान के शुद्ध उपयोग से उसे पहिंचान कर कहने छगे कि- हे 
राजन ! नू पू्े भव में मेरा दिष्य था । - 

सो इस प्रकार कि- एक समय दुष्काल के समय हम महां- 
गिरि आचाये के साथ सासकल्प से दिचरते हुए कौशांबी नगरी में 
आये। चहां वस्ती तंग होने से व मुनि चहुत से होने से श्री 
आचाये महागिरि और हम प्रथक-प्रथक बस्ती में रहे | 


१७० - सम्प्रति राजा का देष्टांत 
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अब सूत्र पौरुषी और अथे पौरुषी पृण होने के अनन्तर भिक्षा 
के समय हमारे साधुओं का एक संब किसी धनिक के घर गया। 
तब उक्त घनिक ने अपने को घन्य भाग्य मान कर भक्ति पृ्वेक 
उक्त संब को बहुत-सा भक्तपान दिया | बह वहां बेठे हुए एक 
भिखारी ने देखा, जिससे बह सोचने छूंगा कि- श्रमणों के पुण्य 
की महिसा देखो ! दोनों मिक्षाचर होते हुए, इन पुण्यशालियों 
को स्चेत्र मिलता रहता है, तत्र में पुण्यहीन होने से गालियां 
खाता हूँ । ३ 


यह सोच वह उनके पीछे लूगकर मागे में बारम्वार सांगने 
छगा कि- हे-भगवन्‌ ! तुमको सब के यहां से मिलता है; तो मर के 
थोड़ा-सा दीजिये | तब साधु बोचे कि- हे भोज्ञे ! हम तुझे नहीं 
दे सकते, क्योंकि हमारे उ इस घनपति के रवासी गुरु बस्ती में 
रहते हैं। तव बह आशा से रेत होक( बर्तों में आकर हम से 
सांगने लगा, साथ ही साधुओं ने भो मार्ग का सत्र वृत्तान्त कहा | 
तब हमने श्र तज्ञान के बल से प्रवचन को उन्नति होने बाली देख 
कर उससे सामाय्रिक श्र त का उच्चारण करवा कर श्षीघ्र ही दीक्षा 
देदी। 


पश्चात्‌ उसे मन भरकर मनोज्ञ आहार पानी खिलाया, रात्रि 
में वह तीम विशूचिका से शुद्र मन से सर गया | बढ़ी श्री चन्द्र 
गुप्त के पुत्र त्रिन्डुसार के पुत्र अशोक श्री राजा के प्रिय पुत्र कुणाल 
का पुत्र तू हुआ है | यह सुनकर राजा-वहुमान से रोमांचित हो 
मस्तक पर हाथ जोड़कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने रगा-- 





हे ज्ञान दिवाकर ! परोपकार परायण, अत्यन्त करुणा-जल के 
गगर मुनीक्षर |! आपके चरणों को नमस्कार हो। हे करुणानिधि ! 
दारिय्य, रूप भरपूर समुद में इबते हुए जीवों को पार लगाने के 


क 


भाव॑श्रावक का छुट्टा लक्षण प्रबचनकुशलका स्वरूप १७१ 
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हेतु जहाज समान; आपके चरणों को नमस्कार हो | चन्द्र, अंकुश, 
सीन, कलझा, चञ्ञ तथा कमर आदि लक्षणों से युक्त आपके 
चरणों को नमस्कार हो । 


इस प्रकार स्तुति कर वह गुरु से ग्रहि-धर्म स्वीकार कर, घर 
आ, अपने राज्य में सत्र रथ यात्राएँ करवाने लगा व उसने मैसे 
रंकपन स्मरण कर सत्रागार ( दान शालाए' ) खुलवाये और जिस 
प्रकार अनायो को प्रतिवोधित किया सो निशीथ-चूर्णि से जान 
लेना चाहिये । 


चिरकाल तक जिन-शासन की प्रभावना करके गुरु की शुश्र पा 
करता हुआ बह संप्रति राजा वेमानिक देवता हुआ । इस प्रकार 
धर्म-विचाराश्रयी संग्रात राजा का उद्ार वृत्तान्त हे । इसलिये हे 
भव्य जनों ! तुम सव सान छोड़कर सद्शुरु में बहुसान घारण करो | 
इस भांति संगप्रति सहाराज का निद्शन है। 

इस प्रकार गुरुशुश्न पक लक्षण का भाव रूप चौथा भेद कहा« 
उसके कहने स भाव श्रावक्र का पांचवां लक्षण पूर्ण हुआ । अब 
प्रचचन कुशल रूप छठ लक्षण कदते हैं-- के 


मुझे अत्ये-य तहा उस्समगा-वचाय भाव-बचहारे । 
जो कुमलूत्तं पत्ता पंत्रयणकुसलों तओ छड्धा ॥५२॥ 
मूल का अ्थ-- सूत्र मे, अथ में, वेसे हो उत्सगे में, अपवाद 


में, भाव में और व्यवहार में जो कुअलछृता रखता हो, तरह इन छ 
प्रकारों से प्रनचन-कुशाल माना जाता है । 


दोका का अथ-- यहां उत्कृष्ट वाक्य सो प्रचचन वा आगम 
कहलाता है, वह सूत्रादिक भेद से छ प्रकार का है। अतः उसके 
अन्तर्गेत स्थित कुशलता भी छः प्रकार की हे और उसके सम्बन्ध 
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से कुशल भी छः प्रकार के है, बढ़ी कहते हैं-सूत्र में जो कुशलता 
पाया हुआ हो, वैसे ही अथे याने सूत्र का अप्िप्राय उसमें तथा 
उसी प्रक्रार उत्सगे याने सामान्य कथन में, अयबाद याने विशेष 
कथन में, भाव याने तिधी सहित धर्मोनुप्तान करने . में। व्यवहार 
याने गीतार्थ पुरुषों के आचरण में, इन सब्र में जो सदुगुरु के 
उपदेश से कुशलता पाया हो, वह छः प्रकार से प्रवचचन-कुझशल 
कहा जाता है। यह गाथा का अक्षराथ है! । 

अब इस छुठे लक्षण ही का भावार्थ का वर्णन करने के हेतु 
गाथा के प्रथम पद से प्रथर्म भेद कहते हैं-- 


उचियमहिज्इ सुत्तं,. 


उचित सूत्र सीखना, उचित थाने श्रावकपत के योग्य, सूत्र 
याने दशवैकालिक सूत्र के प्रचचन माह नामक अध्ययन से लेकर 
पट्जीव निका अध्ययन परयन्त का सृत्र सीखे । कहा भी है कि -- 
प्रचचन मात्‌ अध्ययन से लेकर पदज्ीवनिका अध्यय्रन तक 
का सूत्र और अर्थ से श्रावक्र को भी ग्रहण-शिक्षा रूप है। सूत्र- 
शब्द उपलक्षण रूप से है, उससे पश्चसंग्रह-कमेप्रकति आदि 
अन्य शात्रों को भी गुरु के प्रसाद से अपनी बुद्धि के अनुसार 
श्रावफ्र, जिनदास श्राचक के समान पढ़े | उसको कथा इस प्रकार है- 
इन्द्र की सभा जैसे अच्छुर सौधथुक्त ( अप्सराओं के समूह से 
युक ) और अनिमिप कलित ( देवता सहित ) है, वैसे ही अच्छर 
सौध युक्त ( स्वच्छ पानी से भरी हुईं) और अनिमिष कलित 
( मत्स्यादि से भरपूर ) यमुना नदी से घिरी हुई मथुरा नामक 
नगरी थी । है... _ 
. वहां उचित सूत्र के अध्ययन रूंप रज्जु से मन रूप घोड़े को 
वश में रखने वाला जिनंदास नामक श्रावक था और उसकी साधु- 
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दासी नामक स्ती थी। उन्होंने यावज्जीचन प्यन्त चतुष्पद का स्याग 
किया था, जिससे गोर्स मालिक का दिया हुआ वे ग्वाल के हाथ 
ही से लेते थे । 
अब ग्वालों के साथ आने जाने से उनकी प्रीति हो गई, तब 

किसी विवाह प्रसंग पर ग्वालों ने उक्त सेठ को निमंत्रण भेजा । 

तब सेठ कामकाज की अधिकता से यज्यपि स्वर्य वहां नहीं गया, 

तथापि उसने वहां बहुत से वेष-अलंकार तथा उत्तम बख्र भेजे। 
'जिससे ग्वालों की बहुत शोभा बढ़ी और वे प्रसन्न होकर सेठ को 

कम्चल व सम्बल नाम के दो बलड़े देने लगे। 


सेठ बोला कि- मेरे चतुष्पद का नियम है । किन्तु तो भी वे 
आग्रह पूष्रेक सठ के घर उनको बांध कर चले -गये। अब सेठ 
विचार करने लगा कि- जो में इनको जोतू'गा; ते दूसरे लोग भी 
इनको इच्छानुसार जोतेंगे, इसलिये भलत ही ये यहां खड़े रहें । 
अब सेठ प्राशुक खाद्य, घांस व छने हुए पानी से रवय॑ ही उनका 
पालन करने लगा । वह सेठ अष्टमी और चतुदेशी के दिन उपवास 
करने लगा तथा वह पुस्तक पढ़ता व नित्य नया अध्ययन भी करता 
जिसे सुन-सुनकर वे संज्ञावान ( समझदार ) भल्ने बैल उपशांत हुए 


जिससे जिस दिन निर्पृद् जिनदास उपवास करता, उस दिन 
ये भी शुद्ध मन से आहार का त्याग करते । इससे सेठ को भी 
उनमें बहुमान और अधिक स्नेह हुआ और वे भी भद्रक भाव वाले 
होने से उपशांत हुए । 


अब एक दिन उप्त श्रावक के मित्र ने उससे पूछे बिना मंडी 
रमण की यात्रा में उनकों अपनी गाड़ी में जोता । उसे विस्मय 
हुआ क्ि-ऐसे बेल ओर किसी के नहीं हैं, इससे उसने भिन्न २ 
याड़ीबालों के साथ उन बेलों को बहुत सी बार दौड़ाये । 





श्ज्छ अर्थकुशल का स्वरूप 
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वे बैल सुकुमार होने से दूट गये ( संधियां द्वूट गई ) तो 
उसने उन्हें सेठ के घर लाकर बांध दिये उन्होंने पीड़ा से आकुल 
होकर घास पानी खाना बंद कर दिया । तब सेठ को इस बात ' 
की खबर होते ही उसे नाना भांति से पश्चाताप, करके, उनको 
विधिपूवेक अनह्न कराकर नमस्कार संत्र दिया । 


: वे बैल मरकर शुभ भाव से महझिक नागकुमार देव हुए 
और सेठ भी अध्ययन और ध्यान में लीन हो मरकर सुगति को, 
मया । इस प्रकार जिनदास उत्तम सांति से परोपकार करता 
हुआ सूत्र पठन में तैथ्रार रहता था, अत. जगत्‌ं का प्रकाश 
करने में सूर्थ समान ज्ञानाभ्यास में हे भव्यो ! तुम प्रयत्न करो । 

इस प्रकार जिनग्रस की कथा है । 


इस प्रकार प्रवचनकुशलं का सूत्रकुशलरूप प्रथम भेद कहा। 
अब अथे-कुशल रूप दूसरा भेद कहने के हेतु दूसरा पद 
कहते है । हर 

ह सुणद तयत्यं .तहा मुतित्थंमि । 

मूल का अथे--चैसे ही सुतीर्य में रसका अर्थ सुने । 

टीका का अर्थ -बैसे ही याने अपनी योग्यता के अनुसार 
सुतीर्थे में याने सुगुरु के पास उसका यासे सूत्र का अर्थ सुने, 
क्योंकि कह है कि-तीथे में सूत्र और अर्थ का भह्वण करना, 
बहां तीथ सो सूत्राये के ज्ञाता गुरु जानो, विधि सो विनयादिक 
ओऔचित्य संपादन करना । 

यहां आशय यह है कि-ऋषिभद्र पुंत्र के समान भाव 


श्रवक ने संविग्न और गीताये गुरु से शाख सुनकर प्रवचन के 
अथे में कुद्दालता प्राप्त करना । 


आऋषिभद्र पुत्र की कथा श्ध्श 
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ऋणषिभद्र-पुत्र की कथा इस प्रकार है । 


इस जंवुद्वीप के अन्तगंत भरतक्षेत्र के सध्यसम खं 
० ३ ही 
आलूमिका नामक नगरी थी, जो कि कभी भी शह्तुओं से जी 


| गई थी; वहां सुगुरु के प्रसार से बहुत से बचनों के: अथ 
का ज्ञाता चतुर ऋषिभद्र-पुत्र नामक भ्रावक था । 


: बहां दूसरे भी वहुत से श्रावक रहते थे, वे आपत्ति में सी 
भ्रम में दृढ़ रहते थे । उन्होंन मिलकर एक समय ऋषिभद्ग-पुत्र 
को पूछा कि -हे देवानुप्रिय ! हमको तू देवताओं की स्थिति 

. कह सुना, तब चह भी प्रवचन में कहे हुए अर्थ में कुशल होने 
से इस प्रकार चोला-- 


असुर, न.ग, विद्य तू, सुवर्ण, अग्नि, चायु, स्तनित, उदधि, 
द्वीप, दिज्ञा, इस प्रकार दशा तरह के भवनपति हैं। पिशाच) भूत; 
यक्ष, राक्षस, किन्नर, किस्पुरुष, महोरग, गंवर्ब ये आठ प्रकार 
क्े वाण व्यंतर है. । चंद्र, सूये, ग्रह, नक्षत्र और तारे थे पांच 
ज्योतिपक देच है 

वहां कल्पंवासी इस प्रकार हैं-- 

सोधमे, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, त्रह्म, लातंक, शुक्र, 
सहस्रार, आनतत, प्राणत, आरण और अच्य्युत ( ये वारह प्रकार 
के धसानिक बा कल्पवासी देव है ) 


कल्पातीत इस ग्रकार हैं-- 


इशेन) सुप्रतिवद्ध, मनोरम, सर्वेभ/्र) सुविशाल, सुमनस्‌, 
सौमनस, प्रीतिकर और नंदिकर ये नव ग्रवेयिक तथा विजय, 
चैजय॑त्त, जयंत, अपराजित और सर्वार्थेसिद्ध ये पांच अनुत्तर 
विमान, इनमें जो देव है वे कल्पातीत हैं । स 
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चमरेन्‍्द्र का एक सागरोपम और बलिइंद्र का कुद्ध अधिक 
एक सागरोपम आयुष्य है । शेष याम्य-दक्षिण भाग में रहने वाले 
देवताओं का आयुष्य डेढ़ पल्योपम का है । उत्तर भाग में रहने 
बाज देवताओं का आयुष्य देश कम्र दो पल्योपम है। व्यंतरों का 
आयुय्य एक पल्ग्रोपम का है। चन्द्र का आयुग्य लाख वर्ष अधिक 
एक पल्योपम का, सूयये का हजार बपे अधिक एक पल्योपम का, 
ग्रहों का एक पल्योपम का, नक्षत्रों का आधे पल्योपम का और 
ताराआं का चौथाई पल्योपम का आयुष्य है । 
सौंधम में दो सागरोपम, ईशान में कुद्ध अधिक, सनत्कुमार 
में सात, माहेन्द्र में उससे कुछ अधिक, त्रह्म में दशा, लांतक में 
चौंदह और शुक्र में सत्रह्व सागरोपम की स्थिति है। उसके बाद 
के पांच देवलोक तथा नौ ग्रे वेयक में एक २ सागरोपम अधिक 
जानो और पांच अनुत्तर में ते'तीस सागतेपम की स्थिति है। 


भवनपत्ति और व्यंतर की जधघन्य से दशा हजोर वर्ष की 
स्थिति है, चन्द्र-सयें-म्रद-नक्षत्र में चोथाई पल्योपस और तारे 
में पल्योपम के अष्टमांश की स्थिति है, सौधमे में पल्योप्म, 
ईशान में कुत्र॒ अधिक, सनरकुमार में दो सागरोपम, महेन्द्र में 
कुछ्च अधिक, त्रह्म में सात, छांतक में दश, शुक्र में चोंदहे और 
सहसार में सत्रह सागरोपम की स्थिति है, इसके अनन्तर एक २ 
सागरोपम अधिक है । 

, सर्वार्थसिद्ध में जचन्य तथा उत्कृष्ट समान ही स्थिति हैं, 
उसके ऊपर देवता नहीं है । न शा 

'ऋषिभद्र॒॑पुत्र का कहा हुआ यह अथे सत्य होने पर भी के 
आवक उस पर श्रद्धा न करते हुए अपने घर आये | ये ).००" | 


हु जज 
भ्द 


२ 
लसधणपु ए० 


जो के 
| ऊ जज पर ! 
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अब चहां अतुर भक्ति से आये हुए प्रचर इन्द्रों के समृह से 
नमित और स्वणण समान प्रभा वाले चीर स्थामी पधारे | 
उन जगतत्राता के चरणों को प्रणाम करने के लिये श्री प्रवचन 
की प्रभावना पूर्वक ऋषिसद्रपुत्न के साथ वे समस्त श्रावक वहां 
आये | वे तीन अदक्षिणा दे भक्तिपूवेक भगवान को नमन करके 
उचित स्थान पर बैठे | तब जगदुगुरु उनको इस भ्रकार घमे 
सुनाने लगे । - 
हे मव्यों ! अति दुलेभ मनुष्य जन्म पाकर अज्ञान का नाश 
करने को मह्न समान प्रवचन में कहे हुए अर्थ की कुशलता में 
निरन्तर उद्यम करो | 


इस प्रकार धममं सुन कर वे जगत्मभ्ु को ऋषिभद्रपुत्र की 
कही हुई उक्त सत्र देवों की स्थिति कहने लगे | तब संडाय' रूप 
रज हरने को पत्रन समान स्थासी बोले कि-हे भद्रों ! मैं भी इसी 
* अ्रकार देवस्थिति कहना हैँ । येह सुन कर वे (आवक) श्रूतंथथे' में 
कुशलमति ऋषिभद्रपुत्र को खसा कर प्रभु को नमन करके अपने २ 
चर को आये | ऋषिभद्रपुत्न भी प्रभु को वंदना कर, प्रश्न पूछ 
अपने घर आया और श्रेछ कमल के समान प्रय्चु भी अन्य स्थलों 

. में भव्यों को सुवासित करने रंगे | 


इस प्रकार सम्यक्‌ रीति से ऋषिभद्रपुत्र चिरकाल गृंहि-धर्म 
पालन कर, मासमक्त करके सौंधर्म देवलोक में देवता हुआ । 
वहां अरुणाम विमान में चार पल्‍्योपम तक सुख भोग कर, चहां 
से ब्यव कर महाविदेह में उत्पन्न हो, प्रवचन में कुशल होकर 
मुक्ति को जाबेगा । । 


इस प्रकार हे भव्यों ! ऋषिभद्पुत्र. का चरित्र वरावर सुन कर 
भवताप हरनेवाले प्रवचन के अरथों में छुशलचुद्धि होओ। - 


१७८ उत्सर्गा-पवाद कुशल का रवरूप 
पल न कील नीयत हक 77 लटक शक कल लक तिल र 
इस प्रकार ऋषिभद्रपुत्र की कथा पूर्ण हुई । 
इस प्रकार अथ कुशल रूप दूसरा भेद कहा। अब उत्सग- 
कुशल तथा अपवाइ-कुशल नामक तीसरा और चौथा भेद साथ 
में कहने के लिये शेष आधी गाथा कहते हैं 


उस्सरावत्रायाणं विपयविभागं वियाणाइ ॥ ५३ ॥ 


मूल का अथे -उत्सगे और अपवाद के विषय विभाग को 
जाने | 
दीका का अथै-जिन प्रवचन में प्रसिद्ध उत्सगे व अपबाद के 
विपय विभाग को याने करण प्रस्ताव को चिशेष कर जाने | 
सारांश यह कि-केघल उत्सगे व केबल अपवाद को न पकड़ते 
अचलपुर के श्रावकों के समान उनका अवप्तर जाने | क्योंकि 
कहा है किः-- ऊँचे की अपेक्षा से नीचा कहलाता है और नीचे 
की अपेक्षा से ऊंचा कहलाता है. इस भांति अन्योन्य की अपेक्षा" 
रखते उत्सगे और अपवाद दोनों समान है यह.जान कर अवसर 
के अनुसार इन दोनों में स्वल्प व्यय और विशेष छाभ बाली 
प्रवृत्ति करे | 
अचलपुर के भ्रावकों की कथा इस प्रकार हे । 
अत्यन्त भद्रशाल (बन) वाले और प्रचुर सुमनस्‌ (देव) वाले 
' कनकाचल के समान अति सुन्दर साल (गढ़) वाली और प्रचुर 
सुमनस्‌ (सज्जन) वाली अचलपुर नामक नगरी थी। वहां जिन 
प्रवचन की प्रभावना करने में तत्पर और उत्सगोपवाद के ज्ञाता 
बहुत से महद्विक श्रावक रहते थे । 
वहां कन्ना ओर बिन्ना नदियों के बीच में बहुत से तापस रहते 
थे। उनमें एक तापस पादलेप में बहुत होशियार था। बह पग 
पर लेप छगा कर उसके बल से नित्य पानी पर. स्थल के समान 
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चलता था जिससे लोग विस्मित होते थे । उसे देख भारी 
मिथ्यात्व रूप ताप से तपे हुए मुग्ध-जन पाड़े के समान अन्य 
दशन रूप पंक में जठिलता से फंस गये । वे श्रावकों के सन्मुख 
बढ़ाई करने लगे क्ि-हमारे शासन में प्रत्यक्ष रीति से जैसा शुरु 
का प्रभाव दृष्टि में आता है बेसा तुम्हारे में नहीं। तब वे श्रावक 
इस भय से कि-कहीं मुग्ध-जनों को मिथ्यात्व में स्थिरता न हो 

जाय, उत्सग मार्ग पकड़ कर उसे आंख से भी नहीं देखते थे । 


अब बहां कुमत के पमोद रूप केरच को मोढने में सूर्य 
मान नेरस्वामी के सामा श्रो आयेसमितसूरि का समागम हुआ । 
नत्र वे सर्च श्रावक धूमधाम से तुरन्त उनके सन्मुख आ। प्रथ्ची पर 
मस्तक नमा कर उनके चरणों को प्रणाम करने रूगे । वे आंखे 
में अश्र भर कर दीन बचन से अपने तीथं की ओर उक्त तापस 
का किया हुआ सम्पूर्ण तामसी असमंजस उनको कहने लगे । 








तब गुरु बोले कि-हे श्रावक्रों ! यह कपटी किसी पादलेप 
आदि उत्राय से भोत्ते लोगों को ठगता है । इस रंक तापस के 
पास तप की कुछ भी शक्ति नहीं | यह सुन वे गुरु को वंदना करके 
अपने घ< आये । अब वे चतुर श्रावक अपवाद सेवन का समय 
जान कर उस तपस्वी को भोजन के लिये निमंत्रण करने लगे। 
बह तापस भी बहुत से लोगों के साथ एक श्रावक के घर आ 
पहुंचा | उसे देख कर वह समयज्ञ भ्रावक्र सनन्‍्मुख उठ कर मान 
देने लगा। व उन्हें बैठ कर कद कि-आपके चरण कमल घुल- 


वाओ क्योंकि महापुरुषों के सन्‍्मुख अर्थी की प्रार्थना बिफरू नहीं 
होती । 


तापस की इच्छा न होते भी गरम पानी से पग भिगो कर 
वह इस प्रकार घोने लगा कि वहां ,लेप की गंध भी न रही। 


१८० अचलपुर के श्रावकों का रृष्टात 
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पश्चात्‌ अति प्रीति से उस भोजन कराया किन्तु उसे तो अपनी 
होने वाली विगोपना के अत्यन्त भय से भोजन के स्वाद की भी 
खबर नहीं पड़ी । 


, अब जलर्तंभ देखने को उत्सुक हुए लोगों से परिवारित वह 
तापस भोजन करके पुनः नदी के कौनारे आ पहुँचा । उसने विचार 
किया कि अभी भी लेप का छुदड्| अंश-रहा होगा, यह सोच ज्योंदी 
वह पानी में पेठा स्योंही बुड़ चुड़ करता डूबने गा | तब उसके 
डूब जाने पर लोग विचारने छगे कि-इस मसायाची ने अपने को 

आज तक कितना ठगा ? यह सोच सिश्यात््वी छोग भी जिन- 
धमानुरागी हुए । 


अब उस समय नगर के लोग वहां ताली बजा ९ कर तुसुल 
भचाने रंगे । इतने में बहां योग संयोग के ज्ञाता आयंस मिताचाये 
पबारे। वे जिन शांसत को प्रभावता करने के लिये नदी के सप्य 
भाग में योग विशेष (अमुक द्रव्य) डाल कर छोगों के सन्मुख 
प्रकार कहने लगे कि-  ' 


हे बिज्ञा नदी ! हम तेरे दूसरे किनारे जाना चाहते -हैं, तब 
शीघ्र ही उसके दोनों किनारे जैसे संध्या समर चिचोड़े के दो 
दल मिलते है उस भांति साथ मिल गये | तब महान्‌ आनन्द से 
परिपृर्ण चतुबिध संघ के साथ श्री आयसभिताचाये नदी के दूसरे 
किनारे पहुँचे । तब ऐसे प्रभावशाली आचाये को देख कर वे 
सत्र तापस सिथपात्व का त्याग कर उनसे प्रत्रज्या लेने लगे। वे 
तापस ब्रह्मद्वीप में रहते थे । अतः उनके वश से अह्यदीपक के 
नाम से विद्वान साधु हुए। इस प्रकार कुमति के ताप का शमन 
करने वाले, भव्य जन के मन' और नेत्र रूप मोर को आनन्द 
देने वाले वे नवीन मेघ के समान गुरु अन्य स्थल में बिचरने 





ड 
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लगे। वे क्रावक भी चिरकाल' जिन-प्रवचन की प्रभावना करते 
हुए गृहि-घर्म का पालन कर सुगति के भाजन हुए। 

इस भांत्ति उत्समे और अपबाद में कुशल चुद्धिवाले. सिथ्यात्व 
रूप कक्ष को जलानेवाले, धमं के लक्ष्य चाले, अति चतुर अचलपुर 
के श्रावक श्री तीथंक के तीर्थ की स्वपरहितकारी प्रभावना करने 
को समये हुए | अतणब हे भठयों ! तुम उसी में कुअलता धारण 
करो, जो कि विवेक रूप वृक्ष को बढ़ाने के लिये मेघ सप्तान है । 

इस प्रकार उत्सग अपवाद रुप दोनों गुणों में अचलपुर के 
आवक समुदाय की कथा है! 


इस प्रकार प्रवचन कुशल का उत्सगे-अपवाद रूप तीसरा 
और चौथा भेद कहा अब विधिसारानुप्रान रूप पांचवां भेद का 
चर्णन करने के लिये आधी माथा कहते हैं । 

चहड़े सह पक्रववायं विहिसारे सच्पधम्प्रणुद्राणे । 

सूल का अथं--चिथधि वाले सच धर्मानुष्ठान में सदृव पक्षपात्त 
घारण करते हैं । हु 

ठीका का अथ--विधिसार याने विधिप्रधान सबब धर्मोनुष्ठान, 
याने देव गुरु वन्दनादिक में सदंच पक्षपात याने बहुमान घारण 
करते हैं--इसका मतलब यह है कि अन्य चिंधि पालनेचालों का 
वहुमान करे और स्वयं आवश्यक सामग्री से यथाशञ्क्ति विधि 
पूर्वेक धरममोनुछ्ठान में प्रवृत्त हो।सामम्री न हो तो भी विधि 
आराधने के मनोरथ न छोड़े, इस तरह से भी बह आएराधक 

होता है, अह्मसेन सेठ के समान । , 


न्रहमसेन सेठ की कथा इस प्रकार 


गंगा से सुशोमित नंदीवाली और ब्ृषभ बाली शंभ्ु की मृति 
के समान यहां वेसी ही उत्तम चाराणसी नामक नगरी है । वहां 








श्पर | विधिसारानुणान पर 
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दारिद्र से ढका हुआ अह्मसेन नामक वणिक्‌ू था । उसकी यशोर्मात 
नामक स्ली थी। वह एक समय नगर के बाहर गया । बहां उद्यात 


में भठ्यों को धर्म कहते हुए युनि को देख कर उनको नमन कर 
हषिंत हुआ सेठ उनके समीप बैठा । 


मुनि बोले कि हे भव्यों ! जब्र तक यह जीव हलता चलंता 
है, तब तक आदार लेता है और कम उपाजेन करता है। जिससे 
यह जीव अनन्त दुस्सह दुःख सहन करता है| अत््व सुखेच्छ 
मनीषि पुरुष ने आहार ग्रृद्धि का त्याग करना चाहिये | 


सेठ बोला कि-्टे प्रभु ! यह तो अथे देखते अशक्य उपदेश 
है | मुनि बोज़े कि गृहस्थों के लिये पोषध त्रत है | वहां सर्वे से 
अथवा देश से द्विविध त्रिविध रीति से आहार वजेन, अँग सत्कार 
वर्जन, अन्नह्म वजन और व्यापार वर्जेन करना चाहिये । जब तक 
भाग्यशाली श्राचक्र यह ब्रत घारण करता दे तब तक चह यति के 
आचार का पालक माना जाता है | 


यह सुन) इतने में कोई क्षमंकर नामक श्रावक बोला कि- 
प्रीषध नाम के इस ब्रत से मुंके काम नहीं। तब सेठ मुनि को 
ममन कर बोला कि यह श्राबक के कुल में जन्मा हुआ और स्वभाव 
से भद्गक है; तथापि इसे,पौषध पर क्यों विरोध दीखतः है ? 


सुनि बोले कि-इस भव से तीसरे भव में कौशांबी नगरी में 
क्षेमदेव नामक एक वणिक था | तथा वहां जिनदेव और धनदेव 
नामक महान्‌ ऋद्धिवन्त दो भाई थे । वे उत्तम श्रावक थे। अब 
जिनदेव कुठुम्व का भार छोटे भाई को सोंप कर, पौपधशाला में 
विधिपुरवेक नित्य पौपध करता था । उसे एक दिन पोषध में 
अवधिन्नान उत्फ्त हुआ । तब ज्ञान के उपयोग से जान 'कर अपने 
छोटे भाई को कहने लगा । हे बत्स ! तेरा अब केबल दक्ष दिन 





बहयसेन सठ का दृष्टांत श्प३ 
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आयष्य है, अतः है भाई ! यथायोग्य सावधान होकर नू तेरा 
अथे साधन कर | तब घनदेव चेत्य में भारों पूजा कर निदान 
रहित पन से दीन-जनों को दान देकर संघ को खम्रा कर, अनशन 
ले स्वाध्यात घ्यान में तंत्पर हो ठण के संयारे पर बैठा । 


. अब ब॒हां क्षूमदेव वोल उठा क्रि-मृहस्थ तो संग होता है, 
अतः उसे ऐसा अवधिन्नान केसे हो सकता है? कितु जो यह 
बात सत्य होगी तो बहुत अच्छा होगा, याने कि-में भी ज्ञानभानु * 
की उदय के हेतु उदयाचल समान पौषन ग्रहण करूगा । अब उस 
दिन नमरकार स्मरण करता हुआ धनदेव मर कर बारहमें देवलोक 
में इन्द्र सामानिक देव हुआ | उस समय समीपर्थ देवों ने संतुष्ट 
हो कर सुवंधित जलू व फूल की वृष्टि कर उसके कलेबर की अपूर्य 
सहिमा की | यह देख कुछ श्रद्धा रख कर क्षेमदेव भी घर. की 

इच्छा से प्रायः पौषध किया करता था। 


वह एक समय आपाद चातुमांस की पूृणणिमा को पीषध ब्रत 
लेकर रात्रि को तप के त्ताप तथा भूख, प्यास से पीड़ित हो सोचने 
ऊूगा कि हाय हाय । भूख प्यास और घाम का केसा दुःख हैं ९ 
इस प्रकार पौषध की अतिचार लगा कर मर गया । वह व्यंतर 
में देवता होकर यह क्षेमंकर हुआ है और पूछे में पौषध से भरा 
श्रा इससे अब उसके नास से डरता है । 


यह सुन ब्रह्मसेन मुनि को नमन कर, पीषध ब्रत ले, अपने 
को धन्य सानता हुआ घर आया | उसी समय से ब्रह्मसेठ ने सुख 
से आजिबिका प्राप्त करते पौषध ब्रत करते हुए कुछ काल व्यतीत 
किया | 


एक सम्रय उस नगर के राजा के अपुंत्र मरने पर उस नगर को 
इुश्मनों के विष्यंस करने से वह भरा सेठ मगध देशझ्' में-सीमा के 
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किसी ग्राम में भाग्यवरा आजिविका के लिये रहा | अब एक समय 
चौमासी पत्र आजाने पर एमोनुछठान करने को उत्सुक ,हो, वह 
सोचने लगा । अहो ! में कैसा हीन पुण्य हूँ। मेरा भाग्य केसा 
ठेढ़ा है ? कि-जिससे में साधु श्रावक रहित स्थान में आकर रहा 
हैँ । जो यहां जिन प्रतिमा होती तो आज मैं हपें से विधिपृवक 
दृ्य और भाव से उसे बंदन करता । तथा यहां जो सत्र विषयों में 
निसप्ह् गुरु होते तो मैं उनके चरणां में द्वादशाचत्ते बन्द्रना करता | 
यह सोच बह उत्तम बुद्धिमान्‌ सेठ घर के कोने में बैठ कर, कमे 
रूप व्याधि को हरने के लिये उत्तम औपव समान पौषध ब्रत, 
जो कि स्वायत्त.था करने रूगा | ४ 


इतने में उसके घर नित्य क्रम विक्रय करने के बहाने कोई 
दुष्टबुद्धिवाले चार पुरुष बैठते थे। जिससे उन्होंने जान लिया कि- 
सेठ का अमुक समय पौंयध करने का अवसर है। अब अहासेन 
सेठ भी त्रद्म॑चये के साथ ब्रिधिपूलेक समय पर सोया | उसके सो 
जाने पर मध्यरात्रि के बाद वे मनुष्य उसके घर में से थ, छगा घुस 
कर द्यूटने लगे | तच सेठ जाग कर घर लुटता हुआ देखकर भी 
मेरु की भांति शुम-ध्यान से ल्ेश सात्र भी नहीं डिया। बह महान 
वेग से अपनी आत्मा को शिक्षा देने लगा कि-हे. जीव ! घन 
घान्य आददे परिमग्रद में सबथा मोह.सत रख | क्योंकि-यह बांहय 
अनित्य, तुच्छ ओर मदान्‌ दुःख का देने वाला है । अतरव इससे 
विपरीत जो धर्म है, उसमें दृढ़ चित्त रख । 


इस प्रकार उस सेठ के भुख से आत्मा के झासन सुनकर 
वे इस भांति भव को नाश करने वाली भावना का ध्यान करने 
लगे। इस सेठ ही को धन्य है कि-जो अपने माल में भी निःरुप्रह 
है, ओर हम. मात्र अकेले अधन्य हैं. कि-पराया माल हरने की 
इच्छा करते हैं ह 
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तब वे लघुकर्मी होने से जाति स्मरण प्राप्तकर सब देवताओं 
से लिंग प्राप्त कर व्रत घारण किया । 


अब सूर्योदय होने पर सहसा उन्हें साधु के वेष में देखकर: 
प्रणाम करके पूछने लगा कि-यह पृव्रोपरविरुद्ध तुम्हारा क्‍या 
हाल हो गया। तत्र पवित्र करुणा के निधान वे मुनि बोले कि- 
यहां सद्‌ लक्ष्मी से परिपूर्ण तुरूमिणी नामक नगरी है । 


वहां केशरि नामक ब्राह्मण के निर्मेल चित्त वाले हम 
आसजन्न कल्याणी चार पुत्र थे | वे पिता के मर जाने पर 
शोकानुर हो, भव से उदास होकर, तोथ देखने की इच्छा से 
देशाटन को निकले | उन्होंने मागे में भूख आदि से मूर्छित एक 
मुनि को देखा, तो वे भक्ति से उसे झञीघ्र सचेत करने लगे । 
पश्चातू वे लक्ष्यपृवंक उनसे धर्म सुनकर दीक्षा ले उनके 
साथ विचरते रहकर चौंदह पू् सीखे | तो भी वे कुछ जाति-मद्‌ 
करते रहकर उत्तम अनशन कर, मर करके प्रथम स्वर्ग को गये । 
बहां से च्युत होकर वे सत्र इस भरतक्षेत्र में जातिमद से 
चोरों के कुछ में हम उत्पन्न हुए । 
वे हो हम आज तेरे घर को छठते, तेरी अपनी आत्मा के 
प्रति की हुईं अनुशिष्टि सुनफर ज्ञाति स्सरण पाकर बत्रत लेकर 
चैठे हैं । हि 
ला भी आसन्न शिव संपत्ति वाला होने से विधि सहित 
धमोनुष्ठान में दद मन रखने वाला है, अतः तुमे घमंलाभ 
होओ | यह कह वे त्वरा रहित होते भी मुक्तिपुरी को जाने में 
सत्वर होने से अन्य स्थल में विचरने लगे । 
बरह्मसेन भी चिरकाल तक उत्तम ज्नतों का पालन कर, 
आराधना पूर्वेक मर करके अव्यय पद को प्राप्त हुआ । 


१८६ व्यवह्ारकुशल रूप छट्टा भेद का स्वरूप 
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इस प्रकार शुद्ध भाव से मुक्ति प्राप्त करने वाले अह्मसेन का 
वृत्तान्त सुनकर, विधि सहेत धमानुछान में सत्पुरुंषों ने सदेव 
मन लगाना चाहिये। 


इस प्रकार त्रह्मसेन की कथा पूण्ण हुई | 


इस प्रकार प्रवचनकुशल का विधिसारानुष्ठान रूप बांचवा 
भेद कहा । अब व्यवहार-कुशल-रूप छठे भेद का वर्णन करने 
के लिये आधी गाथा कहते है । 


देसद्धादणुरूव॑ जाणर गीयत्यवत्रहारं ॥ ५४ ॥ 


मूल का अथै-देश-काल आदि के अनुरूप गीता के 
व्यवहार को जाने । है 


दीका का अथ>-देश सुस्थित वा दुस्थित आदि। काल 
सुकाल दुष्काल आदि । आदि शब्द से सुलभ 'दुलम वस्तु तथा 
स्वस्थता, रुग्णता आदि लेना, उनके अनुकुल गीताथ व्यवहार 
की जाने | सारांश यह क्ि-उत्सगोॉपवाद के ज्ञाता और गुरु 
लाघव के ज्ञान में निपुण गीताथों का' जो व्यवहार हो उसे 
दूषित नही करे | ऐसा व्यवहार कौशल छठा भेद है। यह भेद 
उपलक्षण रूप से है । इससे ज्ञानादक तीन आदि सर्व भावों 
में जो कुशल हो, उसे प्रवचन कुशल जानो । अभयकुमार के 
समान | 

अभयकुमार की कथा इस प्रकार है । 

पृथ्वी के स्वस्तिक समान सुशोभित अतुल ऋद्धि का 
स्थान, मनोहर मंगल परिपूर्ण राजगृह नामक नगर था । वहां 
दृढ़ जड़ डालकर उऊठो हुए घने मिथ्यात्व रूप वन का 


अमभयकुमार का च्ष्टांत श्पज 
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छेदन करने को परशु समान और सुधा समान उज्बकू गुणवात्त 
श्र णिक नामक राजा था । 


उसके अभयकुमार नामक पुत्र था। वह आगस के अर्थ के 
परिज्ञान से विस्फुरित बुद्धि से युक्त था और जगत्‌ को आनंद 
देने वाला था | वहां एक ससय सद्धम को प्रगट करने वाले 
सुधमो नामक गणधर पांच सौ मुनियों के परिवार से पधारे। 


उनके चरणों को चन्दन करने के लिये शासन की! प्रभावना 
की इच्छा से श्रे णिक राजा परिवार सहित बड़ी धूमधास से चहां 
गया। वैसे ही दूसरे नगर जन भी अनेक चाहनां पर चढ़करे 
भक्ति के चल से रोमांचित हो वहां आये | - 


औ५ 

ऐसी प्रभावना देखकर, वहां एक लकइहांरां था बह भी 
आकर गुरु को नमन कर इस भांति धर्म श्रवण -करने लगा । 
जीवहिंसा, असत्य, चोरी, अन्रह्म और परिग्रह ये. पांच पाप 
के हेतु हैं, अतएब हे भव्यों ! तुम उनका त्याग करो । यह 
सुनकर राजा आदि परंदा समन करके घर की ओर चली किन्तु 
वह आत्मार्थों छकडद्वारा बढ़ीं स्थिर होकर रहा । तब चित्त 
के ज्ञाता गुरु उसको कहने लगे कि-तेरा क्या बिचार है १ वह 
व्रोला क्ि-मैं इतना जानता हूँ कि-सद्ैव आपके चरणों की 
सेवा करना । ह 


तब गुरु ने उसे दीक्षा देकर कुशल मुनियों को सौंपा । 
उन्होंने उसे शीघ्र ही आचार सिखाया । 


बह एक समय गीताथे के साथ गोचरी को गया, तब. 
उसकी पूचाचस्था को जानने वाले नगर छोग उसे देखकर 
अहंकार से इस भांति बोलने छंगे कि-देखो ये महासत्व 


श्प्प व्यवहारकुश्ालता पर 
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और महामुनि इन्होंने अतुल ऋछ्ध का त्याग किया है, इस 
भांति वक्रोक्ति से उसकी बारंबार हँसी करने लगे । 


. तब बह: अभी नया होने से उक्त परीपह - सहने में असमथे 
हुआ, तब- प्रवचनवेत्ता सुधर्मों स्वामी, ने उसे कहा-कि-तुमे, 
संयम में यथोचित समाधान है ? तब वह बोला, कि-जो आप 
कृपा कर अन्य स्थल में विहार कर तो है।  , 


गुरु बोले कि-तुमे समाधि की जावेगी, यह कह वे वहां 
आये हुए अभगय्रकुमार को कहने रंगे कि-हमारा यहां से विहार 
डीगा | - -, । 


अभय बोला कि-हे प्रभु ! एकाएक हम पर ऐसी अक्लपा 
क्यों करते हो १ तब उन्होंने उक्त मुनि का परीषंह कहा. । अभय 
बोला कि-एक-दिवस रहिये, उतने में- जो वह नहीं ठले .तो 
फिर,न रहिये । ..; 


मुनि के यह बात रवीकार कर लेने पर शासन की उन्नति में 
तत्पर और सद्धम की महिमा कराने वांछठा अमयक्ुमार अपने 
स्थान को आया। 


उसने राजा के आंगन में तीन करोड़ उत्तम रत्न संगवा कर 
उनके तीन ढेर करवाये । पश्चात्‌ पढ़ह बजवाया ( घोषणा 
कराई ) कि-राजा संतुष्ट हो कर तोन करोड़ रत्न देता है 
अतणएवब जिसको चाहिये वे ले जाओ। ' 


तब उन्हें लेने को शीघ्र लोग एकत्रित हुए उनको 
अभमयकुमार कहने लगा कि-प्रसन्नता से ये तीन करोड़ रत्न ले 
जाओ, किन्तु लेने के अनन्तर तुम को आजीवन पानी; अग्नि 
और स्त्री का त्याग करना पड़ेगा, यह शर्त है । 


अमयक्रुमार का दष्टांत * १८९ 
जग की कमल मल कर कक लि श 

यह सुन उनको लेने के इच्छुक जन डरते हुए ऊँचे कान से 
सिंहनांद सुनकेर जैसे हिंरन खड़े रहते हैं, वेसे स्थिर हो खड़े 
रहे | अभय बोला कि-विलम्त्र क्यों करते हो ९ वे बोले कि- 
यह लोकोत्तर काय है; इसे कौन कर सकता है ९ 


- अमभंय बोला कि-उक्त मुनि ने ये तीनों बातें छोड़ दी हैं, 
अतः उन दुष्कारक पर तुम किस लिये हँसते हो १ लोग बोजे 
कि-हे स्वासी ! उन ऋषि के सत्व को हम जान न सके, 
अतएबर हे महासति मंत्री.। अब से उनको हम पूजंगे। 


पश्चात्‌ श्रीमंत होते हुए वे अभयकुमार के साथ में जाकर 
उक्त मुनि को नमन क्रके वारंबार अपना अपराध खमाने लगे | 
इस समय जैन आसन के अथ में कुशछ अभयकुमार ले भोले 
जनों को जिन भाषित धमम में स्थापित किया । 


इस प्रकार पाप सलू के नाशक असयकुमार के उज्बल 
चारित्र को सुनकर हे सज्जनों ! तुम सबे मंगलकारी प्रवचनाथ 
कुशलता सदैव धारण करो। न्‍ 
इस प्रकार अभयक्ुमार की कथा पूर्ण हुई । 
इत्त प्रकार व्यवहार कुशल रूप छठा भेद कहा, उसके पूर्ण 
होने से प्रवचन कुशल रूप भाव श्रावक का छठा लिंग पूर्ण 
हुआ; अतएच उसका उपसंहार करते हैं । 


एसो पवयणकुसलोी छब्मेओ मुणितरेहि निदिड्रो । 
किरियागयाई छ ज्चिय लिंगाई मावसड्ढस्स ॥ ५५ ॥ 
मूल का अथे-अुनिवरों ने छः भेद का यह प्रवचन कुशल 


क॒द्दा, इस तरह भाव श्रावक के क्रियागत अथोत्‌ क्रिया में जाने 
हुए ये छः लिंग ही है । 


१९० * » भावश्रावक के सत्रह् लक्षण 
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टीका का अथ--यह याने यउक्त स्वरूप प्रवचन कुशल छः 
भेद का-छः प्रकार का मुनिवरों ने-पूर्वांचायों ने कहा. है, 
उनके कह लेने पर भाव शआवक के छः लिग प्रकरण संपूर्ण हुआ, 
सो बताते हैं-- न ु 
, क्रियागत याने क्रिया में दीखते छः लिंग याने अग्नि के लिंग 
धूम के समान भावश्रावक के याने वास्तविक ,नाम वाले श्रावक 
के,लक्षण हैं।. #.,.  - २ ह 
भला, क्या अन्य लिंग मी हैं कि जिससे इन छलिगों 
क्रियागत कहते हो हां हैं। इसी से कहते हैं कि- 
. भावगयाई -सतरस छुणियों एयरस पिंति लिंगाई। 
. * मणियलिणमयसारा पुव्वायरिया जओ आहु ॥ ५६ ॥ 





| थ, 


मूल का अथे--इसके भावगत सन्नह लिंग, मुनि कहते हैं, 
क्योंकि जिनमत के सार के ज्ञाता पू्वोचायं ने. इस प्रकार 
कह्दा है । ह 

ठीका का अर्थ--भावगत. याने भाव में स्थित सन्नह ये 
प्रकृष-भावश्रावक के लिंग अथौत्‌ चिन्ह हैं, ऐसा मुनि याने 
आचाये कहते हैं, क्योंकि जिनमत के सार के ज्ञाता पूर्बांचाये- 
इस भांति कहते हैं, इससे, स्वचुद्धि का परिहार कह बताया। 


- इत्थि'-दिय -त्य-संसार -विसय -आरंभ -ेह *-दंसणओ * | 
गडरिगाइपवाहै' - पुरस्सरं आगम पत्रित्ती** || ५७ ॥ 
दाणाह जहासत्ती-पवत्तणं ' - विहि/' - अरत्तदुद्े य*३ | 
मज्ञत्थ'  - ससंबद्धो * - परत्थकामोबभोगी** 4 |॥५८॥ 


सावश्नावक के संत्रह लक्षण का श्वरूप १९१ 
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पेंसा इव गिहवासं पालइ!” सत्तरसप्यनित्रद्ध तु | 
भावगय माबसावग-टक्खणमेयं समासेणं ॥ ५९ ॥ 


मूल का अर्थ-ख््री, इन्द्रिय, अर्थ, संसार, विषय, आरंभ, 
घर, दरशनः गड्रिप्रवाह॥ आगमपुरस्सरप्रवृत्ति, - यथाशक्ति 
दानादिक की प्रवृत्ति, विधि, अरक्तद्विष्ट, मध्यस्थ+ असंबद्ध, 
पराथकामोपभोगी और वेइया समान ग्ृहवास का पालने वाला, 
इस तरह सन्नह पद से समास करके भावश्रावक के भावगत 
लक्षण हैं। ५७-५८-५५ 
इन गाथाओं की व्याख्या-- 


ख्री; इन्द्रियां, अथ, संसार, विषयः आरंभ, गेह तथा 
दर्शन इनका इन्द हे, पश्चात्‌-उस पर तस्‌, प्रत्यय छूगाया हुआ 
है, अतः इन विपयों में भाव श्रावक का भावगत लक्षण 
हाता है || 


इस प्रकार तीसरी गाथा -में जोड़ने का सो, तथा गड्रिका 
अचाह संबंधी तथा-पुररुसर आगस प्रवृत्ति इस पद में प्राकृतपन 
से तथा छुद॒-भंग के भय से पद आगे पीछे रखे हैं, उनका 
अन्वय करने से आगम पुरस्सर श्रवृत्ति अथोत्‌ ध्से कार्य में च्तेन, 
यह भी लिंग छे तथा दानादिक में यथाशक्ति प्रवृत्त होना 
क्योंकि वेसे चिन्ह बाला पुरुष धर्मानुअन करने में शरमाता 
- नहीं, तथा सांसारिक बातों में अरक्तद्विष्ट हो धमें चिचार में 
मध्यस्थ हो जिससे राग हप में बध्य नहीं होता; असंबद्ध 
याने धन स्व॒जनादिक में प्रतिबंध रहित हो, पराथे कामोपभोगी 
हो; याने दुसरे के हेतु अथोत्‌ उपरोध से काम याने शब्द और 
रूप तथा उपभोग याने गंघ, रस, स्पशे में प्रवृत्ति करने - वाला 
हो, बैसे ही वेश्या याने पण्यांगना जैसे कासी पर ऊपरी प्रेस 


१९२ पहला लक्षण खीवशवर्ति न होने पर 
िल्न-नभण न.) ट्मेजननन्ट (भा ॥ ७७४ बट न 3 लि ०6 | 
करती है वैसे गृहवास का पालन करे, याने इसको आज वा 
कल छोड़ना है, ऐसा सोचता हुआ रहे, इस प्रकार सत्रह् पद . 
में बांधा हुआ सावश्नावक का भावगत लक्षण समास द्वारा 
थाने सूचना मात्र से है, इस प्रकार तीन गाथा का अक्षराथे है । 


अब जैसा उद्देश्य हो वेसा ही निर्देश होता है; इस न्याय 
से पहिले ख्री रूप भेद का वर्णन करते हैं. । 


इत्थिं अगस्थभचर्ण चलचित्तं नरयब त्तणीभूय॑ । 
जाणंतो हियकामी वसवत्ती होइ नहु तीसे ॥ ६० ॥ 


मूल का अरथे--ल्री को अनरथ की खानि, चंचल और नरक 
के मागे समान जानता हुआ हितकासी पुरुष उसके वश्ञ में 
नद्दी होता । 4 हि. ' 

टीका का अर्थ -खी को कुशीलता नृशंसता आदि दोष की 
भवन याने उत्पत्ति स्थान ( खानि ) तथा अन्य अन्य को चाहने 
बाली होने से चलचित्त तथा नरक की बत्त नीमूत अथोत्‌ सामगे 
समान जानता हुआ छ्वितकासी याने श्रेयका अमिलाषी पुरुष 
बशवर्त्ती याने उसके आधीन कदापि न हो; काष्ट सेठ के समान | 


काप्टसेठ की.कथा इस ग्रकार है । 


- राजयूह्‌ नगर रूप मलयाचल में सुरभि गुणयुक्त चंदन 
काष्ट के समान काष्ट सेठ रहता था और, उसकी बजा नामक 
स्री थी। उसके सागरदत नामक पुत्र था; मदना नासक सुन्दर 
मेना थी; तु'डिक नामक तोता था, और एक सुलक्षण झुर्गा था । 

अब एक समय सेठ अपनी सख्ती को घर सम्हालकर व्यापार 
के द्वेतु विदेश गया, उस समय वह ख्री फुल्ल नामक बढ़क के 
साथ सयोदा त्याग कर वत्तोब करने लगी | उस बढुक को समय 


काएश्न षिठ का दृ्ांत १९३ 
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असमय घर में आता जाता देख कर क्रोध से लाल नेत्र कर 
मना उच्च झाद्द से कल कलाहट करने लगी | 


वह बोली कि-मेरे सेठ के घर यह कौन निलंज असमय 
आता है ९ क्या वह सेठ से डरता नहीं ९ क्या उसके दिन पूरे 
हो गये हैं। तब इसे तोता क्षीर समान बचनों से 'कहने' छगा 
क्रि-हे सेना ! तू विलकुछ मौन रह जो वज्ञा को प्यारा है,वही 
अपना सेठ है । 


तब मेता उसे कदने लगी कि-हे पापिष्ठ ! तू अपने जीवन 
में तृष्णावाला हे, स्वार्मी के घर में अक्कार्य करने वाले की भी 
क्यों प्रशंसा करता हैं 


बह चोला कि-तुमे मार डालगे, तो भी सना चुप न हुई, 
अतणएब उसके कोमल कंठ को उसने पेर से कुचल डाला | इतने 
/ में एक समय-उस घर में म्िक्षा के लिये दो मुनि घुसे, उनमें 


बड़ा मुनि सामुद्रिक का ज्ञाता होने से छोटे मुनि को कहने 
लगा कि- 


इस श्र ४ मुर्गे का सिर जो खाबेगा वह राजा होगा, यह 
बात छिप कर खड़े हुए बढुक ने सुनी । तब बह वज्ञा को 
कहने लगा कि-मुमे शीघ्र ही सुर्ग का मांस दे, तब वह बोली 
कि-दूसरे मुर्गे का मांस ला देती हूँ तव वह वोछा कि-बह 
मुझे नहीं चाहिये । 


तव महान्‌ पाय के भार से दवी हुई बच्चा ने प्रातःकाल उस 

चरणायुध ( मुर्गे ) को मारकर इसका मांध पकाया । उसे तत्व 

को खबर नहीं थी, इससे उसने उस मुर्गे के सिर का मांस 

ह लेखशाला से आकर खाने के लिये रोते हुए पुत्र ही को दे 
द्यि । 


१९४ ख्रीवशवर्ति न होने पर 
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वह खाकर चर्ला गया; इतने में शीघ्र.ही बटुक वहां आया, 
वह उक्त मांस खाने लगा, किन्तु उसमें सांजरी नहीं देखऋर 
बजा को पूछने लूगा क्वि-मांजरी का सांस कहां है ? बजा वोली 
कि-बह तो पुत्र को दे दिया, तत्र वह बोला क्रि-जो मेरा काम 
हो तो पुत्र क्रो भी मार डाल । 

“ तब उस दुर्गेति गामिनी, सुगतियुर जाने के मार्ग में चलने 
को पंगु हुईं, अविवेक की भूमिका और कामवाण 'से बिद्ध 
हुई।। और लब्जा-मयोदा--विहीन वज्रा ने यह भी स्वीकार किया, 
यह बात सागरदत की धाय साता ने सुनी । 

जिससे वह उसे कमर पर उठाकर चंपापुरी में भाग आई, 
वहां उस समय राजा अपुत्र मर गया था जिससे पंच दिठग 
किये गए | उन दिव्यों से संपूर्ण पुण्य के उदय से सागरद॑त्त 
राज्य पर अभिषिक्त हुआ, वह बड़े २ सामंतों से -नमन कराता 
हुआ स्व॒स्थता,से राज्य पालन करने छगा | 


वह घाय माता द्वारा कमर पर लाया गया था इससे बह 
धात्रीवाहन नाम से प्रसिद्ध हुआ | ' इधर कामासक्त वज्चा- ने 
घर का सार उड़ा देने से सब नोकेर चाकर' सीदाते हुए इधर 
उधर छग गये।।  *. *+ | , हु 

इतने में काष्ट सेठ बहुत सा द्रव्य उपाजेन करके अपने घर. 
आया, बह घर की दशा देख विस्मित हो बज्ञा को पूछने लगा 
कि-हे प्रिया ! पुत्र कहां है £ धाय कहां है ? बह मैना कहां है ? 
धन कहां है ९ व्रह मुगगों कहां है ? और नौकर चाकर कहां है ? 


: ऐसा पूछने पर भी उसने कुआ भी “उत्तर नहीं दिया, तब 
कष्ट से काष्टपिंजर में बंद तोते से उसने पूछा | तव उसने अपनी 


5. आई ज>>के 


नन्‍ज्क ून्‍बक पिन टी 


डे के 


र्् 
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हि 
साड़ी का कपड़ा जलाकर उसे खूब डराया, तव वह श्र३ बुद्धि 








ञ 


तोता काँपता काँपता सेठ को कहने छंगा -- ४ १8 


हे तात ! आप मुझे बार वार पूछते हो, अत. में वाघ और 
खाई के बीच में पड़ा हूँ, अतएब क्यो केरू ३ तव सेठ ने उसे 
पींजरे से निकाल दिया, तब वह जेर के “आंगन में खड़े हुए 
ऊचे वृक्ष के शिखर पर बैठ कर सत्र' पृववेबरत्तान्त जो कुछ बह 
ज्ञानता था वह कह गया। है तक 
पश्चत सेठ को नमन करके बह अपने ईच्छांलुसार स्थान 
को उड़ गया, अब सेठ इसका चरित्र सुनकए, सन में इसे मकार 
ब्रिचार करने छगा- -. ,, .... ह हा 
जियो का अस्थिर भेम॒ देखो ! चंचलछता देखो, निर्देयता 
देखो, कामर्साक्त देखो और कपठ देखो !, 
तथा स्लियां मछलियों को पकड़ने की मजबूते 'जाल के 
समान, हाथी को पकड़ने के फंदे समान; हिरणों को' पकड़ने 
को चारों आर विछाई हुई बागुरा के समान, और इच्छानुसार 
अन्ण करने बाले पक्षियों को पकड़ने को बनाये हुए :ख़ठके के 
समान इस संसार में विवेक रहित को चंधन के लिये हैं | 


स्नेह ( तेल ) से भरी हुईं, सकज्नलग्गा ( काजल उत्पन्न 
ऋग्ने वाली ), स्नेह ( तेल ) को क्षय करने चाली, कलुष और 
मलीन करने बाली दीपशिखा के समान स्नेह ( श्रीति ) से पाली 
हुई स्वकाय ऊम्त (स्तरार्थी ) स्नेह का क्षय करनें बाली, कल्लुप 
बे ; डे ह ४ 
और सलीन करने वाली महिला है; अतः उसको त्याग दो। _- 
जल (पानी ) वाली, दुरंतः ह्ियक्ष का क्षय करने वाली, 
दूराकार ( ठेढ़ी बांकी )) विषम पक्ष चाछी और नीचगामिनी 


१९६ खीवडावर्ति न होने पर 
न कि यह कम तल 3 | 


(नीचे बहने वाली ) नददी के समान महिला भी जड़ को 
पकड़ने वाली दुरंत, पिछ व श्रपुर दोनों पक्षों का नाश करने 
जाली, दुराचारिणी, विषम मागे में नीच के साथ चलने वाली 
हैं अतएब्र उसका त्याग करो । 

, इस प्रकार बराबर सोचकर उसने सम्पूर्ण धन धर्ममागे 
में देकर कर्मरूप गिरि को तोड़ने के लिये .बच्च समान दीक्षा 
गअहण की । ु 

अब वज्ना भो राजा के भय से भागकर बढुक के साथ चंपा 
में आकर रहने लगो क्योंकि उसका पुत्र वहां का राजा है ऐसी 
उसको खबर नहीं थो । अब काष्ट मुनि मद्दान्‌ तप में परायण 
रहकर गीताथे हो एकाएक बिचरते हुए किसी समय चंपा में 
आये। 

वहां वे सिक्षा्थे घर घर भ्रमण करते हुए बच्चा 'के घर में 
आये, उसने जान लिया कि-यह मेरा पति है | 

अतणब यह लोगों में मेरे दोष अवश्य कह. देगा, तो में 
ऐसा करू' कि-जिससे इसका शीघ्र देश निकाला हो । 

जिससे उसने सोना सहित मंडक (सांडो आदि ) उनको 
दिये, उन्होंने सहसा ले लिये, तब उसने चोर २ करके चिल्लाया | 

जिससे कोतवाल ने चहां आकर उनको पक्रड़ा व राजमंदिर 
में छाया उन्हें सहसा धाय ने देख लिया और पहिचान लिया । 

जिससे बह उनके चरणों में गिरक सिसक सिसक कर रोने 
लगी, तब राजा ने कहा कि-हे अंबा ! तू अकारण क्यों रोती है ? 
तब वह गदुगद्‌ स्वर से कहने रूगी कि-ये तेरे पिता हैं और 
इन्होंने दीक्षा ले ली है, इनको मैंने बहुत समय में देखा 
इसलिये हे बत्स ! मैं रोती हूँ । 


हि 
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तब राजा ने उन्हें घर में बुला कर, आसन पर बेठा कर 
कहा कि-आप यह राज्य लीजिए, में आपका किकर हूँ ]. तथ्र 
साधु बोले कि-दे नरबर ! हम निःरखह और निसंग है अतः 
हमको पाप कर्म से भरपूर राज्य का क्या काम है १ 


अतण्व तू भो सुरनर और सोक्ष की लक्ष्मी संपादन कर देने 
भें समथ जिनवम का ययाशक्ति पालन कर । 


यह सुनकर नरेन्द्र ने प्रसन्न हो काष्ट मुनि से निर्मेल 
सम्येक्त्व के साथ गृहिधम स्वीकार कया । यह वृचान्त सुनकर 
चजञ्चा को मानो चजञ्ञ का घाव लगा, जिससे वह राजा के भय से 
भयातुर हो बढुक के साथ भाग गई। 


पश्चात्‌ राजा की प्रार्थना से मुनि वहीं चातुमोस रहे और 
चहुत से लोगों को प्रतिबोधित कर अनेक प्रकार से प्रवचन की 
प्रभावना करने लगे । 


वे तप द्वारा अज्ञानी मनुष्यों को भी चमत्कृत करते हुए 
चिरकाल तक निर्मल ब्रत पालन कर सुगति को गए। इस प्रकार 
काष्टश्न हि का अव॑चक पन तथा वेराग्य पूण शुद्ध वृत्तान्त सुनकर 
हे २३0४५ | तुम सब दोषों की खानि खीयों के वश में सत 
होओ। 





इस प्रकार काष्टसेठ की कथा पूर्ण हुई । 


इस श्रकार सत्रह भेदों में ख्री रूप प्रथम भेद कहा अब 
इन्द्रिय नामक दूसरे भेद की व्याख्या करते हैं-- 
इंदियचवलतुरंगे दुग्गरमग्गागुधाविरे निच्च' | 
भातिय पवस्सरूवो रु मह सन्नाणरस्सीहिं || ६१ ॥ 


श्ष् । इन्द्रिय का स्वरूप 
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मूल का अथं--इन्द्रियां रूप चपल घोड़े सदंव दुर्गति के 
मांगे की ओर दौड़ने वाले हैं, उनको संसार का स्वरूप समझने 
बाला पुरुष सम्यक्‌ ज्ञान रूप रस्सी से रोक रखता है । 





दीका का अथे -यहां इन्द्रियां पांच हैं-श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, 
रसना और स्पदेन उनका विशेष वर्णन इस' प्रकॉर है 


श्रोत्रादिक पांच इन्द्रियां द्रव्य से दो भेदों में घिभाजित की 
हुई हैं, एक निड्ठ त्ति रूप और दूसरी उपकरण रूप वहां निबृत्ति 
याने आकार समझना चाहिये | 6 रे 


वे बाहर से विचित्र होती हैं, और अंदर इस प्रकार. हैं 
कलंबुका का पुष्प, ससूर का दाना, अतिमुक्तलता, चंद्र और 
. श्लुरप्र इन पांच आकारों की पांच इन्द्रियों है । 


विपय का अहण करने में समर्थ हो चढह उपकरणेन्द्रिय 
कहलाती है, कारण कि निम्न ति रूप' इन्द्रिय के होते हुए 
छपकरेन्द्रिय का उपधात हुआ हो तो विषय ग्रहण नहीं ' होता । 


- डपकरणेन्द्रिय भो इन्द्रियांतर. याते द्रव्यद्रेय का दूसरा 
भद्‌ हि हु ; ; 
भावेन्द्रिय का स्वरूप इस प्रकार है। 

भवेन्द्रिय दो प्रकार को हे-रूव्यरूप और उपयोगरूप 

लब्धि याने उसके आवरण क्षयोपशम लब्बि होते हैं, तभी 


शेप इन्द्रियां मिलती है, याने कि, कूब्धि प्राप्त. होने हो से 
द्रव्येन्द्रियां होती है । 


उपयोग (इन्द्रिय) इस प्रकार इ-अपने २ विपय का व्यापार 
सो उपयोग जानो; बह एक समय में एक होंता है जिससे एक 
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इन्द्रिय द्वारा जान सकता है; अतः,उपय्रोग के हिसाव से सब 
एकेन्द्रिय होते हैं लि 
तब द्वीन्द्रिय आदि भेद के से, होते हक उसक्रे लिये कहते 
हैं-शेप इन्द्रियों की अपेक्षा से जीवों के एकेन्द्रियादिक भेद 
पहते हैं, इसो प्रकार लब्धि की अपेक्षा से सत्रे पं चेन्द्रिय हैं. । 


सर्व पंचेन्द्रिय क्यों हैं ? उसके लिये कहते हैं. नैसे 
कुछादिक को शेप इन्द्रियां भो उपलंभ दीखती हैं, उससे उनको 
तदावरण के क्षय्रोपहाम का संभव है 


पंचेन्द्रिय मनुष्य के. समान बक्ुल वृक्ष बिषय का उपलंभ 
करना है, तथापि बाह्य इन्द्रियों के अभाव से बह पंचेद्विय 
नहीं माना जाता । 


वेसे दही कुभार सोता रहने पर भी कुस बनाने की शक्ति 
वाला. होने से कुमकार कहलाता है, वेसे बाह्य इन्द्रियों से- 
त होने पर भो लच्चि इन्द्रिय को अपेक्षा से पंचेन्द्रिय कहा: 
जा सकता है | | ४ हे 
चन्लु का उत्क्र विषय अंगुल अधिक लक्ष योजन है; त्वचा 
क्रा उत्करष्ट विषय नव योजन हे, श्रोत्र का उर्कंड विषय वारह 
योजन है, जचन्य विषय सब्रका अंगुल का असंख्यातवां 
भाग है। पु 
भारवर दठय के आधार से अधिक विषय भी रहते हैं, 
क्योकि पुष्कराद् दीप के मनुब्य पूरे पश्चिम ओर इक्कीस लाख 
चौबोस हजार पांच सौ सेंतोस योजन पर उदय हुए सूये को देख 
सकते है । 


इन्द्रियां चरर याने शीघ्रगामी घोड़े हैं, वे दुर्ग ति मार्ग 
में दौड़ने वाले हे, उनको सदेव सवस्वरूप की भावना करने 











२०० इन्द्रिय संयम पर 
बाला थाने बारबार आलोचना करने वाला पुरुष ज्ञानरूप 
रस्सियों से रोक रखता है) विजय कुमार के समान | 

विजयकुमार की कथा इस प्रकार है-- 

गुणबृद्धि और निषेध रहित, गुरु-लाघब युक्त वणन्यास से _ 

परिसुक्त ऐसी अपूर्वे लक्षणबृत्ति ( व्याकरण वृत्ति ) के समान 
गुण की वृद्धि की रुकाबद से निरालो और गुरुलघु ( छोटे बढ़े ) 
बर्णों के नाश से परिमुक्त कुणाला नामक नगरी थी |: 


बहां सकल शत्रुओं का नाश करने वाछा आहचमल्ल नामक 
राजा था, उसकी अपने झुख से कमल की लक्ष्मी को जीतने: 
बाली कमल भी नामक रानी थी । 


उनके विजयकुमार नामक पुत्र था, वह अपनी शक्ति से 
सहज में कार्तिकरवामी कुमार को भी हलका. करता था, अपने 
रूप से कामदेव को जीतने वाला था. और सकल इन्द्रियों के 
विकार की रोकने बाला था | पा 


है 


बह. बाल्यावस्था ही से रूपवान होने से उसको पुत्रार्थी 
विद्याघर हरण करके बेताढ्य को सुरम्य नगरी में लाया । 


उक्त अमिततेज नामक विद्याधर ने उसे अपनी रस्नावली 
देवी को दिया अतः उसने प्रसन्न हो पुत्रवत स्वीकार किया । 


पश्चात्‌ वह सुख पुर्वेंक पाला गया और वह से कलाएं सीख 
कर क्रमशः सौभाग्यशाली यौवनावस्था को प्राप्त हुआ | उसे देख 
कर इन्द्रिय रूप तरकरों से ज्ञान रूप उत्तम रत्न का हरण हो जाने 
से रत्नावली उसको एकान्त में इस प्रकार कहने छगी - 


दे सुभग ! तू कमलभ्नी व आइबमल्ल राजा का पुत्र है और 


जयकुमार का दृष्टांत . २०१ 
मे कुणालापुरी से मेरा अपुत्र पति यहां छाया है | इसलिये 
* अपना यह सौभाग्य, रूप तथा यौवन मेरे साथ संगम करके 
फल कर, ताकि में तुफ़े सबे विद्या दू" । जिससे तू* इसे 
र॒स्य नगरी में विद्याधरों का चक्रवर्ती होकर, राज्य-श्री का 
गैंग करेगा, और मेरे साथ विपयसुख भी भोगेगा | 


इस श्रकार उसका कान के सुख को हरने के लिये वज्जनिपात 
प्॒रसात वचन सुनकर विजयकुमार सन में इस भांति विचार 
करने लगा-इसने अभी तक झुमे पुत्रवत्‌ पालन करके ऐसा 
अकाये विचारा, अतः स्ली के स्वभाव को घिककार हो । 


तो भी इस समग्र इसके पास से विद्याएं ले छ', यह सोच 
उसने कद्दा कि-मुमे विद्याएं दे । उसने मतिहीन हो उसको 
विद्याएं देदीं, तव कुमार कहने लगा कि-हे माता ! अभी तक 
मैंने तुके माठवत्‌ माना है अतः मैं तुके प्रणाम करता हूँ। 


तथा तेरे प्रसाद से मैंने विद्याए' जानी हैं, अतएब 
आज से तो तू* विशेषकर मेरी गुरु समान है.। अतणव हे 
माता ! यह दु/इचन्त्य असंभव दुश्वरित जब तक पिता न जाने 
तव तक तू" इस पाप से अलंग होजा | 


कुमार का इस प्रकार निश्वय जानकर वह क्रुद्ध होकर बोली 
कि-हे पुत्र ! तू' कामासक्त होंकर मुझे प्राथेना सतत कर, कारण 
कि तू पुत्र है । हा ; 


अथवा इसमें तेरा दोष नहीं है; जाति और रूप ही तेरे 
आधरण-हैं; तू' कोई अकुलीन है, जिनको जन्म न. दिया वे.पुत्र 
हो ही कैसे सकते हैं. ? ऐसे .डसके चचन से अति वित्मित .हो 
झुमार ने सोचा कि- कामासक्त स्ली कपट से क्‍या नहीं करती ? 
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सदेव मलीन चित्तवाली महिला धन का नाश करती दे) 
पति को मारती है, पुत्र की भी इच्छा करती है तथा अभक्ष्य 
का भी भक्षण करती है | तथा ख्री अशुचिपन, अलीकपन, 
निर्देययन, व॑चकपन व अतिकामासक्तपन इन की स्थान- 
भूत है। 

स्रीकेसंग से या तो मृत्यु होती है या विदेश में जाना 
पड़ता है, या दरिद्वता प्राप्त होती है, या दुर्भाग्य प्राप्त होता 
है या चिरकाल तक संसार में मटकना पड़ता है | अतः जो 
यह बात पिता को कहूँगा तो वे मानगे नहीं क्योंकि प्रायः 
सभी स्त्रियों के वचन पर अधिक विश्वास रखते हैं । 

जो रहता हूँ तो विरोध होता है, जो चछा जाऊँ तो यह 
यात सत्य मानी जावेगी, तथापि पिता के साथ विरोध करना 
उचित नहीं । 

तथा क्रोध पर चढ़ा हुआ मारता है। लोभ पर चढ़ा हुआ 
सवेरव हरण करता है, मान पर चढ़ा हुआ अपमान करता है 
ओऔर माया वाला सपे के समान डसता है । “परन्तु यह तो 











कामासक्त, अत्यन्त मायाबाली, कूट कपठ की खानि तथा _ 


लज्जा) नीति और करुणा से रहित इसलिये इसको किसी भी 
प्रकार से त्यागना चाहिये । 
यह सोच विद्यावल युक्त कुमार तलवार लेकर, आकाश में 
उड़ता हुआ शीघ्र दी अपने पिता की कुणाला नगरी में आ 
पहुँचा । वहां अपनी माता कम्रलश्री को शोक से गाल पर हाथ 
दिये हुए वेठी देखकर उसके प्र के समीप जाकर .अपने को 
अकर करने छगा | पश्चात्‌ उसने अपने .मात्ाापिता आदि सब 
छोगों को प्रणाम किया तब उसे अपना पुत्र जानकर कमलश्री 
भैस्तक चूमने लगी । 


'न्‍नन्‍भन् टी (००० ल्‍ल्‍ना) 
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उसका पिता भी हर्पित हो कुम्तार को प्रारंभ से लेकर 
त्तान्त पूछने लगा; तब कुमार ने उक्त सकल वृत्तान्त कह 
पुनाया, इतने में वहां एक दूत आया । उसने आहवसल्ल को 
कहा कि-आपकी अयोध्या नगरी में जयबये राजा श्षीघ्र ही 
अपनी सेवा के लिये बुलाते हैं। दूत का बचन सुनकर 
बेजयकुमार कहने छगा क्ि-अरे ! इस भारतवर्ष में हमारा 
परी दूसरा स्वामी हो सकता है कया ? 


तब कुमार को राजा कहने छगा कि-हे वत्स ! चह राजा 


अपना संदेव से स्वामी है, और बह अपना साधर्मी, सुमित्र, 


और विशेषकर अपनी ओर ठौक कृपा रखता है । अतः मुझे 
अब॒इ्य वहां जाना चाहिये, और तू' चिरकाल में आया है 
अतः तेरी माता के पास रह जिससे कि-बह प्रसन्न रहे | 


तब जैसे तेसे समझाकर कुमार पिता की आज्ञा लेकर 
थोड़े ही दिनों में वहां हाथी, रथ तथा पैदलों के साथ था 
पहुँचा । बह्ां अबसर पाकर कुमार ने अपने परिजनों के साथ 
शजसभा में आंकुर उस राजा को नमन किया, जिससे उसे 
भली भांति सनन्‍्मान मिला । पश्चात्‌ उसके विज्ञान, कला, 
लछावण्य, रूप, नीति; उदारता और पराक्रम आदि गुणों से उस 
नगरी में उसका निर्मेल यहा फैला । . 


इतने में उस सभा में राजा जयबय की पुत्री शीलचती 
अपने. पिता को प्रणाम करने के लिये बहुत से'परिवार के साथ 
आईं। वह ताक कर कुमार को देखने लगी, जिससे सखिया 
उस पर हंसने लगी, च बह पिता की शरम से वापस अपने घर 
आ गई। । 
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तब जय॑बय राजा ने कुमार का उत्तम रूप देखकर शीलवती 
उसे दी व उसका विवाह करना प्रारस्स किया। इतने में शान्त- 
जनों को अनुपश्ञान्त ( विकार युक्त ) करने वाला वसंत-ऋतु 
आने पर राजा अपने परिजन सहित उद्यान में गया । 


चहां वह स्नान क्रीड़ा करने लगा | इतने में किसी विद्याधर 
ने कुमार के वेप से शीलवती को हरण की | तब उस कृपट को 
न जानकर शीलबती ने उसको कहा कि हे सुभग ! हास्य मत कर, 
“मैं सखियों से लज्जित होती हूँ, अतः मुझे शीघ्र छोड़ दे । इतने 
में परिजनों के साथ में डरती हुईं सखियों ने चिल्लाया 'कि हे 
* देव ! देखो, देखो !! शीलबती को कोई आकाश में लिये जाता 
ह्ै। 
यह सुन राजा अत्यन्त रोप से छाल आंखे कए हाथ में 
तलचार ले; क्र द्व हो शीघ्र इधर उधर दौड़ने लगा । उसी भांति 
महान योद्धा सुभट भी हथियार ले ले कर भूमि को प्रहार करते 
हुए लड़ने के लिये तेयार होकर उठे । ,. |; 


तथापि वह शूर राजा भूचर था अतः खेचर ( आकाश-गाभी) 
का क्‍या कर सकंता था १ अथवा सत्य है कि, पुत्रियों के कारण 
महान पुरुष भी परिभव पाते है। 


राजा विचार करने छगा कि -मैं शस्त्र, अस्त्र और नीति में 
तत्पर रहता हूँ, तो भी इस जलक्रीड़ा में विह्हल हो गया 
जिससे यह परिभव हुआ । 


व'स्तव में कन्या का पिता होना यह एक कष्ट ही है | क्योंकि 
कन्या का जन्म होते ही भारी चिन्ता और शोक उत्पन्न होते हैं 
और उसे किसे देना यह महान विकल्प हो जाता है । विवाह 
कर देने के अनन्तर भी सुख से रहेगी या नहीं, यह विचार 
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आया करता है। अथवा धातुवाद, रसायन, यंत्र, वशीकरण और 
खान की नाद में चढ़ने से व क्रीड़ा के वयसन से श्रेष्ठ मनुष्य 
भी भारी कष्ट में आ पढ़ते हैं । 





इस भांति बहुत देर तक सोचकर राजा कुमार को कहने 
लगा कि-हे मदहावलवान कुमार ! त्‌* शीघ्र ही उसके पीछे जा, 
क्यों कि-तू' आकाश में जा सकता है तब विजयकुसार बोला कि- 
है प्रभु | जो पांच दिन के अन्दर तुम्दारी पुत्री को.न ले आऊ) 
तो फफर में यावज्जीचन विवाह नहीं करू'गा | 


यह कह कर कुमार हाथ में तलवार लेकर आकाश में उड़ा । 
चह प्रतिज्ञा करके विद्याधर के पीछे जाने गा | इतने में उसने - 
उस खेचर को समुद्र के बीच में स्थित विमलशल पवेत के 
शिखर पर देखा, तब वह उसे इस प्रकार कठोर बंचनों से 
पुकारने छगा -- 


अरे ! खड़ा रह, खड़ा रह, शरण बुलाल कायर होकर कहां 
जाता है कया मेरे बल को नहीं जानता है ? जो कि राजा की 
पुत्री को हरण कर लिये जा रहा है १ तव वह विद्याधर भी उसके 
चचन से अत्यन्त सत्सर-युक्त हो उसे चञ्जअ-रत्न के अति तीक्ष्ण 
चक्र से प्रहार करने रूगा । 


तब कुमार ने विजली के समान चंचछर तलवार से उस 
प्रहार को चुका कर विद्या के चछ से उसके मस्तक से मुकुट 
गिरा दिया । तव कुमार का वक जान कर राज-पुत्री को वहीं 
छोड़कर बह अतिकुपित हो, किष्किन्ध प्वेत के शिखर पर 
आयां। वहां वे दोनों पांच दिन तक घोर युद्ध करते रहे 
इतने में कुमार ने जैसे तैसे उसे हरा दिया, तो बह भागा । 
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तब छुड्र देर तक कुमार उसके पीछे दौड़ा तो उसने 
उसे वेताह्य की सुरम्य नगरी में आया हुआ देखा | 


तब वह विचार करने रूगा कि-बह तो मेरा बढ़ पिता 
ही है, यह है बह घर ओर यह है वह माता, ओह ! यह तो 
में ले चुरा किया कि-जो पिता को तीज्र प्रहार किया | 





इसने तो अतिस्वच्छ और बत्सछर मन से वाल्यावस्था 
ही से पुत्र के समान मेरा छालन-पालन किया है, तथा 
उत्तम कलाएं सिखाई है । 


. अतः यह तो सर्देंव मुझे गुरु के समान पूजनीय है, अतएव 
इसके साथ लड़कर मैंने इसे जीता, सो मैंने अपनी आत्मा को 
कलंकित किया हे । 

इस प्रकार खिन्न मुख से कुमार सोचन लगा, इतने में 
उस विद्याघरेड ने उसको कहा कि-हे चत्स ! तू' क्यों खेद 
करता है ९ क्योंकि प्रभु के काये के लियेवाप के साथ सा 
लड़ना यह क्षत्रियों का कम है, साथ ही तुमे कुत्च ज्ञात नहीं 
था कि यह मेरा पिता है । 


ठुक्के समझाने के लिये मैं तरे पास आया था वहां र॒ते 
और रंसा ससान अत्यन्त रुपवान्‌ शीलबती को देखी । 
जिससे इंद्रियवश दी मेने तेरा रूप धरकर उसको अपहरण 
की, तो भी पथ्वी में नूने अद्वितीय वीर होकर मुझे 
जीता हे 

तथा मेरे परिजनों ने तेरा शील संत्ंची सकल वृत्तान्त 
मुझे कहा है, और यह तेरी माता तुझ पर आसक्त होकर 
किस प्रकार ऋ द्व हुईं, सो भी कहा है-अतः इंद्रियबडा होने 
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वालों को सचमुच इष्ट वियोग, अनिष्ठट संयोग, आपदाएं, 
र्‌ः उसमें थे विशे 
अरथनाश और म॒त्यु मी आजावे, उसमें कौन सी विशेषता है । 


क्योंकि इन्द्रियों से विवेक-हीन हुआ मनुष्य आधे क्षण में 
जाति, कुछ, विनय, श्र त; शीक, चरण, सम्यक्त्व, धन तथा 
झरीर आदि हार जाता है । 

ओर भी कहा है कि--इस भूमि पर काल रूपी वाजी मंडी 
हुई है, उसमें पक्ष रूपी खाने हैं, और राक्रि दिवस रूप परसे 
फेक जाते हैं, उसमें कोई कोई ही सच्चे पासे डालकर 
मोक्ष को जीतता है, शेप सब तो उलठे पासे डालकर द्वारते ही 
रहते हैं । न्‍ 

तू विजितंद्विय पुरुषों में चूड़ामणि समान है। क्योंकि तू” उस 
समय रत्नावली के बचनों से मोहित नहीं हुआ, अत्तण्व तुझे 
वार॑बार नमस्कार हो | वीर पुरुषों का पट्टवंध तुके ही बांधना 
चाहिये, कि-जिसने तरुणावस्था में जगत के साथ लड़ने वाली 
इन्द्रियों को झय्राठे से जीता है। 


इस प्रकार कुमार की प्रशंसा करके बह उसे कददने छृंगा कि- 
है च॒त्स ! मेरा यह राज्य त्‌' ग्रहण कर; और में तो कठिन श्रमणत्व 
का पालन करू गा । 


यह सुंन अंजलो जोड़कर कुमार कहने लगा कि - हे तात ! 
ऐसे संसार में मुझे; भी यही करना चाहिये, कारण कि यहां यही 
इष्टान्त उपस्थित है । तब्र अमिततेज राजा ने अपने भानजे को 
राज्य सोप भव से विरक्त हो सुगुरु से दीक्षा अहण की ! 


अब कुमार्‌ बेंहां से लौटकर विमलशल के शिखर पर आया 
बहां उसको निर्मेल शीकबाली शीलवती देखने में नहीं आई । 
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तब वह चिन्तित हो बिचार करने लगा कि-मेरा सब पराक्रम 
निष्फल हो गया, क्योंकि-जिसके लिये मैंने पिता से सख्त लड़ाई 
की) वह मुग्धा यहां मिलती नहीं, और अब जयबसे राजा का 
भी किस भांति संतोप किया जाय। बेसे ही मेरी ग्रतिन्ला का 
भंग होने से मेरी वीरता भी नष्ट हो गई है । 

अतः अब में चारित्र लेकर ही - अपनी प्रतिज्ञा सत्य 
करू गा. यह सोचकर उसने सुस्थितगुरु के पास दीक्षा प्रहण 
क्की। 

इधर ओऔीलबती को बहां जद्दाज से आया हुआ चन्द्रसेठ का 
पुत्र सिंहलद्वीप में ले गया; वहां वह जिन-धर्म का पालन करती 
रही। वह एक समय सुदशेना के साथ भरोंच में आकर ढुब्कर 
तप करके ईशान देवकोक में पहुँची । 

विजयकुमार सुनि भी कर्मसंतान का क्षय कर, - उत्तम ज्ञान, 
दर्शन, आनन्दर और बीये प्राप्त करके मोक्ष को गये | 

इस प्रकार विजयकुमार ने ज्ञानरूय छगाम के द्वारा ईंद्विय- 
रूप चपल धोड़े को बरावर रोक क( आपदा रहेत उदार परम 
पद पाया | अतः हे भव्यलोकों ! तुम उन पर जय के लिये 
प्रयत्न करो । ; 

इस प्रकार विजयक्ुमार की कथा पूण हुई । , 





सत्रह भेदों में इन्द्रिय रूप दूसरा भेद कहा | अब ' अर्थ- 
रूप तीसरे भेद का वर्णन करते हैं । किक 

सयलाणत्थनिमित्त-आयासकिलेसकारणमसार॑ | 

नाऊण धर धीम-न हु लुब्भद तेमि तणुयंतति | ६२ ॥ 
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मूल का अथे--धन सकल अनथथ का निमित्त और आयास 
तथा क्लेश का कारण होने से असार है | यह जान कर 
धीमान्‌ पुरुष उससें जरा भी लुब्ध नहीं होते । 


टीका का अथे--यहां मूल बात यह है कि--धन को असार 
जानकर उसमें लुभावे नहीं | धन कैसा है १ सो कहते हैं कि 
सकल अनरयों का निमित्त याने समरत दुःखों का निबंधन है । 
७ ० #७ उचऐे दे ०] च्चैै किये 
क्योंकि कहा है कि-पसा पदा करने में दुःख है। पेदा किये हुए 
को रखने में भी दुःख है | आते दुःख है और जाते भी दुःख 
है। अतः कष्ट के पर पसे को घिक्कार है। 


५ 


तथा आयास यातने चित्त का खेद, जसे कि-क्या मुझे राजा 
रोकेगा २ क्‍या मेरे धन को अग्नि जला देगी १ क्‍या ये समर्थ 
गोज्नीजन मेरे घन में से भाग पड़ावेगे १ क्‍या चोर छूट लंगे ९ 
और जमीन में गाड़ा हुआ कया कोई निकाल ले जावेगा । इस 
प्रकार धनवाला मनुष्य रात्रि दिवस चिन्ता करता हुआ दुःखी 
रहता है। 


तथा क्लेश अथोत्‌ शरीर का परिश्रम--इन दोनों का घन 
कारण है, जेसे कि-पेसे के लिये कितने ही मनुष्य मगरों के 
समूह से भरे हुए समुद्र को तर करके देशान्तर को जाते हैं. । 
उछलते शास्त्रों के अभिधांत से उड़ती हुई आग की चिनगारियों' 
वाले युद्ध में प्रवेश करते हैं। शीतोष्ण पानी और वायु से भीरे 
हुए शरीर द्वारा खेती करते हैं । अनेक प्रकार का शिल्प करते 
हैँ और नाटक आदि करते हैं । 


तथा धन असाए है अथांत्‌ उसमें से कोई चदृढ़ फल प्राप्त 
नहीं होता | कद्दावत है कि--घन व्याधियों को रोक नहीं सकता। 
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जन्म, जरा मृत्यु को ठाल नहीं सकता | इष्टवियोग और अनिष्ट- 
संयोग को हर नहीं सकता | परभव में साथ नहीं चलता और 
प्रायशः चिन्ता, बंधुओं में विरोध, धरपकड़, मारकाठ और त्रास 
का कारण है, इसलिये ऐसे धन को धन का स्वरूप जानने में 
कुशलपुरुप क्षण भर भी भल्ता करने बाला नहीं मानता | 








धन को ऐसा जानफर बुद्धिमान पुरुष उसमें चारुदतत के 
समान कदापि गृद्ध नहीं होता | क्योंकि-भावश्नावक्ष होता है) 
वह अन्याय से धनोपाजेन करने में प्रवृत्त नहीं होता और 
उपार्जित में ठृष्णा नहीं रखता । क्योंकि-आवक में से आधे 
से अधिक तो धर्म में वयय करना और शेप से किसी पकार 
चर का निवाह करना, ऐसा विचार करके वह उसे यथाचित 
रीति से सातों छत्रों में खचे करता है । 


चारुदत का दृष्टांत इस प्रकार है । 


यहां लुटेरों से रहित चंपा नामक नगरी थी । वहां सुजन 
रूप कमलों को विकसित करने के द्वेतु भानु समान भानु 
नामक सेठ था | उसकी अति निर्मेलशील-घम बाली सुभद्रा 
नामक स्त्री थी। उसका चारुदत्त नामक उत्तम हाथी के दांत 
समान उत्तम गुणवाला पुत्र था। वह मित्रों के साथ खेलता 
हुआ विद्याधर दंपति के पदचिन्हों का अनुसरण करके एक 
संमय कदली-गृह में पहुँचा और वहां उसने तलवार पढ़ी 
हुई देखी । 


वहां आस पास देखते उसने एक विद्याधर को एक झ्ाड़ 
में खीलां से बीघा हुआ देखा तथा उसकी उक्त तलवार की 
म्यान सें तीन ऑपधियां देखीं | तब उसने उसको उन 
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औषधियों से निशल्य करके जख्म भरकर सचेत किया तव वह 
वोला कि-बैताह्य-प्रत के शिवसंदिर नगर में मसहेन्द्रविक्रम 
राजा का मे असितगति नामक पुत्र हूँ। में विद्याघर होने से 
धूत्रणिख नामक मित्र के साथ स्वेच्छा से खेलता हुआ, 
हरिसंत-प्वेत पर आया । वहां, मेरे मामा हिरण्यसोम की 
सुकुमालिका नामक पुत्रो को देखकर में कामनातुर हो मेर घर 
आया । इस बात को मेरे मित्र के द्वारा मेरे पिता को खबर 
पड़ने पर उन्होंने उस कन्या से मेरा वित्राह किया | अब 
धूत्रशिख भो मुझे उसका अभिलात्री जान पडा । पश्चात्‌ में 
सुकुमालिका तथा दक्त मित्र के साथ यहां आया । अब उसने 

दां सुफे प्रतत्त देखकर इस झाड़ के साथ बीच दिया, तथा 
मेरी ल्री को हरण करके वह चला गया । 


तू' ने मुझे छुड़ाया इसलिये तेरे ऋण से मैं मुक्त नहीं 
हो सकता | यह कद कर वह विद्याधर चला गया। तब श्रेष्ठि- 
पुत्र भी अपने घर आया | अब उसके पिता ने उसका स्वार्थी 
मामा की समित्रवती नासक कन्या से विवाह क्रिया । तो भी वह 
रागरहितपन से रहता था तब पिता ने उसे दुलेलित मंडली में भर्ती 
किया | बह वसंतसेना नामक वेश्या के घर रहकर उसके साथ 
आसक्त हो गया | वहां उसने बारह बे में सोलह करोड़ स्वर्ण- 
मुद्राएं उड़ा दी। तब वसंतसेना की ऊपरी अक्का ( नायिका ) 
ने उसे निर्धेन हुआ देख घर से (नकाल दिया। तब बह अपने 


घर आया तो उसे पिता की मृत्यु की खबर हुई । जिससे वह 
चित्त में बहुत दुःखी हुआ । 


५ पदचात्‌ स्‍त्री के आभूषण बेचकर अपने मामा के साथ उसीर- 
वर्तेन नगर में व्यापार के निमित्त गया और वहां उसने खूब रूई 
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खरीदी | पश्चात्‌ उसे लेकर वह ताप्रलिप्ति नगरी को ओर जा 
रहा था | इतने में वह सत्र रूई बन में लगी हुईं अग्नि से जल 
गई । तब उसे अत्यन्त भाग्यहीन समझ उसके मामा ने भो छोड़ 
दिया। तथापि बहू आशा रखकर परिचम दिशा की ओर चला। 
इतने में उसका घोड़ा मर गया | तब भूखा प्यासा प्रिय॑गुपुर में 
पहुँचा । 
वहां उसके पिता का मित्र सुरेन्द्र नामक सेठ था | 
उसके पास से उतने एक लाख द्रव्य ब्याज से लिया, और 
लहां से जहाज पर चढ़ा | इसने यम्ुना-द्वीप में आकर वहां के 

नगरों में गमनागमन करके आठ कऐड़ सुवर्ण मुद्राएं' कमाई 


अब वह अपने देश की ओर आने लगा। इतने में उसका 
जहाज दहूदा | तब बह एक पटिये के सद्दारे सातव दिन बड़ी 
कठिनाई से किनारे आया | वह उंबरबती नामक बंदर पर उतर 
कर राजपुर के वाहिर के उद्यान में आया । वहां उसे दिनकर- 
प्रभा नामक त्रिदंडी मिला । उसके साथ वह रस प्राप्त करने के 
लिये पर्बंत की बावड़ी की ओर गया | बहां मांची पर बेठकर 
तुम्बा साथ ले रस्सी द्वारा नीचे उतरा | तब नं।चे पहुँचते क्रिसी 
ते चिल्लाया'कि-तू कौन है १ तब वह बोला कि-में चारुदत्त 
नामक बणिक हैँ, और यहां त्रिदंडी ने मुफे उतारा है। 


त्तब वह बणिक बोला कि-मुमे भी उसी ने यहां पटका है। 
यहां मेरा आधा शरोर रस से नष्ट हो गया है, अतः तू” अन्दर 
मत उतर | यह कह कर उसने रस से भरा हुआ तुम्बा दिया । 
इतने में उस त्रिदंडी ने उसे कटि में बधी हुई रस्सी के द्वारा 
ऊपर खींचा । बह समीप आया तब, त्रिदंडी ने तुम्बा मांगा, 
किन्तु उसे कुए से बाहिर नहीं निकाला । तब उनने रस ढोल 


चारुदत का इहृष्टांत २१३ 
5 बी अल आल ०“ लत “कल 
दिया, तब छिंगी ने उसे कुए में गिरा दिय७ वह जाकर नीचे 
के तल में गिरा | तत्र उक्त वणिक ने उसे कहा कि-गोह की पूछ 
पक्रइ कर तू' ऊपर जा । जिससे वह बसा ही करके नवकार मंत्र 

स्मरण करता हुआ ऊपर आया। 


अब बह ज्योंदो पव्ेत की कन्द्रा में से बाहर निकला, स्योंदी 
एक पड़ा उसके सन्मुख दौड़प, जिससे वह शिल पर चढ़ गया। 
इतने में वहां एक अजगर निकला । वह पाड़े के साथ लड़ने 
लगा। इतने में सौंका देखकर चारुदत्त 'वहां से भाग निऋला। 
अब उसे एक समय रुद्रदत नामक मासा का पुत्र मिला | वे 
दोनों जने अलक्तक आदि साल लेकर सुबणे भूसि की ओर 
चले और चेगवतो नदी उतरकर प्रेत की शिखर पर पहुँचे । 
वहां से चित्रचन में आये | वहां उन्होंने दो बकरे खरीदे व उन 
पर चढ़कर उन्‍्दोंने बहुतसा मागे व्यतोत किया । 


इतने में रुद्रदत्त ने कहा कि-यहां से आगे को भूमि ठीक 
नहीं है। अतः इन बकरों को सार कर उनका चसड़ा निकाल- 
ऋर उसमें घुस जाना चाहिये । ताकि सांस की भ्रांति से अपने 
को भारंड पक्षी उठा ले जाबेंगे। जिससे हम सुखपूथेक सुब॒र्ण- 
भूमि सें पहुंच जावगे । तब चारुदत्त उनको कहने लगा कि- 
जिन्होंने हमको विषमभूमि से पार किया, वे बकरे तो अपने 
हितकारक होने से सहोहर भाई के समान हैं, उन्हें कैसे मार ९ 


रुद्रदत्त बोला कि--त्‌' कोई इनका मालिक नहीं है, जिससे 
उसने पहिले एक को मारा, और फिर दूसरे को मारने लगा, तव 
वह बकरा चंचल नेत्रों से चारुइ॒द को ओर देखने लगा । तब 
चारुदत उसे कहने लगा कि -तू' वचाया नहीं जा सकता है 


२१ अथे की अनथथता पर 
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इसलिये कया करू' १ तो भी तू" जिन-धमे अंगीकार क७ जो कि 
कष्ट में भी भाई के समान मरद करता है | पश्चात्‌ उसने उसको 
नंबकार दिया। फिर रुद्रदत्त ने उप्ते मार डाला | अब वे दोनों 
उनकी खाल में घुसे । उन्होंने हाथ में छुरे ले लिये थे । अब 
पक्षियों ने उनकी उठाया; किन्तु आकाश में खाने के लिये वे 
पक्की लड़ने लगे, जिससे चारुइत नीचे समुद्र में गिर गया । 
वहां छुरे से खाल को चीर कर, वह्‌ उसमें स॑ निकल कं! एक 
पर्वत पर गया । बहां कायोत्सग में खड़ हुए एक मुनि को ' देख 

कर उसले वँदन किया । 


तब कायोस्सगे पार, उसको धर्मलाभ दे) मुनि कहने रंगे 
कि-तू' भूचर होकऋ( अगोचर पवेत पर केसे आ पहुँचा है? 
पुनः मुनि बोले कि-मैं असितगति नामक विद्याधर हूँ ।, जिसको 
कि-तू' ने उस समय छुड़ाया था। में वहां से छूट कर अष्टापद 
पर्वत के समीप आया; तो मुझे देख कर वह दुश्मन भाग गया। 
तब में अपनी स्त्री को लेकर शिवमं॑द्रि नगर में आया । वहाँ 
राज्य देकर मेरे पिता ने दीक्षा ली | पश्चात्‌ मेरी रत्री मनोरमा 
की छुक्षि से सिहयशा और बाराहग्रीब नामक मेरे ही समान बल- 
विक्रम वाले दो पुत्र हुए । बसे ही चिजयसेना स्त्री की कूख से 
गंधेसेना नामक पुत्री हुई । तदनन्तर राज्य तथा यौवराज्य 
' पुन्नों को सौंप कर में प्रत्रज़ित हुआ हैँ. ।ः यह इस लव॒णससुद्र 
के अन्दर स्थित कु'मरक॑ठ द्वीप में कर्काटक नासक पव्त है ! 
जिस पर रहकर में तप करता हूं. । अब तू' अपना बृतान्त कह । 
तब चारुदत्त ने भी मुनि को अपना संपूर्णतान्त कह 


सुनाया । इतसे में मुनि के दो पुत्र वहाँ आये और उन्होंने मुनि 
को नसन किया । तत्र बह सहामुनि उनको कहने लगे क्ि-- 
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हे पुत्रों ! यह चारदत्त है। इतने में वहां एक महा ऋद्धिवान 
देवता आया । उसने प्रथम चारुदतत को प्रणाम किया व्‌ 
पहचात्‌ सुत्ति को प्रणाम किया | तब विद्याथरों के इसका कारण 
पूछने पर उसने कहा कि -- 
काशी में सुलखा और सुभद्रा नाम की दो बहिने थी, वे 
प्रत्नाजिकाए' होकर वेदाज्ञ की पारगामिनी हो गई थीं । उन्होंने 
कई बादिओं को जीता था | अब याज्ञवल्कय नामक परिन्राजक 
ने सुलसा को जीतकर अपनी दासी बनाई | उसके साथ विशेष 
संसग रहने से उसको गरभ रह कर पुत्र उत्नन्त हुआ | तब छोक- 
दा से डर कर वे उस वारूक को पोपरू के नीचे रख कए भाग 
गये । पश्चात्‌ सुभद्रा ने उस बालक के झआुह में पीप पड़ी हुई 
देखी । उसने उसका नाम पिष्पलाद रख कर उसको पाला । 
बह विद्या सीख कर पितृमेव, साठ्मेघच आदि यंत्र ऋरे उनको 
मारने लगा। मैं उसका बे लि नासक् हिब्य था। सो यज्ञों में 
चहुत पशुवध आदि करके सर कर नरक को गया। वहां से पांच 
बार पशु हुआ और पांचों बार मुझे वाह्मणों ने यज्ञ में सारा। 
छठे भव मे इस चारुदत ने सुझे नवकार दिया, जिससे सौधमे- 
देवलोक में में उत्पन्न हुआ । इसीसे मैंने पहिले इसको प्रणाम 
किया हे । 
यह कढ चारुदृत को प्रणाम कर बह देवता अपने स्थान 
को गया। पश्चात्‌ वे विद्याधर उसे शित्रमंद्रिर नगर में ले 
गये ।वहां उन्होंने बड़े गोरव से उसका आदर सत्कार किया। 
तदन्‍्तर उनके साथ वह अपनो नगरो की ओर चला + इतने 
सें वह देचता आ पहुँचा | उसने एक विमान तैयार किया। 
उस पर श्र छै कुमार आरुढ़ होकर शीघ्र ही चंपा में आया । 
पश्चात्‌ वह देवता उसे कई करोड़ सच्ण मढाए' देकर रुबशें 


२१६ संसाररूप चौथा भेद का रवरूप 
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को चला गया और विद्याधर भी उसे नमन करके अपने स्थान 
को गये । अत्र सबो्थ मामा, मित्रवती तथा .वसतसेना आदि 
सब उससे मिल्ले और उसकी निर्मल कीर्ति होने लगी । अब 
उसने अथे को अनथ का घर जान कर विशुद्ध मन से परिम्रह 
परिमाण सहित गृहि-घरमं अंगीकृत किया । पश्चात्‌ यथोचित 
रीति से अपना सम्पूर्ण द्रव्य सात क्षेत्रों में व्यय करके, भोह थ॑ 

मत्सर से रहित हो चारुदत सुगति को गया । 


. इस प्रकार चारुदत्त का वृत्तान्त सुनकर हे शिष्टजनों ! तुम 
सदा संतोष की पुष्टि करो, परन्तु अनथे और क्लेश युक्त घन 
में, धर्म में क्षेम कराने वाले छोभ को मत धारण करो । 


इस प्रकार चारुदत का इृष्टांत पू्णे हुआ । 


यह सत्रह भेदों में का तीसरा भेद कहा । अब संसाररूष 
चौथे भेद का वणन करते हैं । 


दुहरुव दुब्खफल दुह्मणुबंधि विडंबणारूव॑ | 
संसारमसारं जा-णिकूण न रईं तहिं कुणइ ॥ ६३ ॥ 


मूल का अथे-संसार को दुःखरूप, ढुःखफल) दुखालुबंधिः 
बविटंवनारूप और असार जानकर उसमें रति न कर । 


ठीका का अर्थ -यहां संसार में रति न .करे, यह मुख्य 

ु के डा 
बात है| संसार केसा है सो कहते हँ--वह दुःखरूप अर्थात्‌ 
जन्म, जरा, मरण, रोग। शोक आदि से भरा हुआ होने से 
टुःखमय है, तथा दुःखफल याने'जन्मान्तर ' में नरकादि दुःख 
देनें वाला है, तथा वार॑बार दुःख के संधान होने से दुखानुबंधि 
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है तथा बिडंबना याने पीड़ा के समान इसमें जीवों के सुझ - नर 
नरक, तियेच, सुभग, दुभेग आदि विचित्र रूप होते है । इस 
प्रकार चरपति रूप संसार में सुख सार न होने से असार है। 
अतणएव उसमें श्रीदत्त के समान रति न करे, सो भावश्नावक 





श्रीदत्त का दृष्टान्त इस प्रकार है ।:-- ' 
वषोकाल जेसे वहुशस्य ( बहुत घास चारे से युक्त ) होता 
है, बैसे ही चहुशस्य ( बहुत प्रशंसनीय ) कुल्लागस निवेश में -जिन- 
धर्म परायण श्रीदत्त, नामक श्र ष्टि कुमार था। 


उसकी स्त्री एक समय एकाएक मर गई । तव बह संध्तार से 
बिरक्त होकर इस भांति सोचने लगा। . 


ड़ 


- नरक के जीव्र परमाधामिकको, की हुई, परस्पर उदीर कर की 
हुईं, और स्वाभाविक वेदना से पीड़ित हैं, अतः नरक में जीवों 
को निमेष मात्र भी सुख नहीं । 


तियच, छेदन) भेदन, बंधन और अतिभारवहन आदि 
दुःखों से सदेव संतप्त रढते हैं; अतः उनको क्या सुख मिलता है ९ 


सनुष्य का जीवन दूठे हुए इन्द्रधनुड्य के समान चंचल हे; 
छुटुम्ब का संयोग भारी हर के समान क्षणभंगुर है । यौवन 
ताप से तपे हुए पक्षियों के बच्चों के गले के समान चंचल है 
ओर लक्ष्मी सदेव विजली की झपक के समान है । इस भांति 
इंष्ठ वियेग अनिष्ट संयोग) रोग और शोक आदि से नित्य दःखी 
मनुष्यों को लेशमात्र भी सुख नहीं होता । 


भारी असषे, ईष्यों, विषाद और रोप आदि से मलीन- चित्त 
देवताओं में भी अति विस्तृत दुःखसंभार उच्चलता है। इसलिये 


२१८ संसारविरक्ततों पर 
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सकल सुख के हेतु और दुःखसागर के सेतु समान जिन-बर्मे से 
रहित जीबों को चारों गतियों में कहीं सुख नहीं । यद्द विचार 
करके श्रीदत्त दीक्षा ले, अनुक्रम से गीताथे होकर, एकल दविह्दारी 
की प्रतिमा पालने लगा । वह एक समय किपती ग्राम के बाहिर 
रात्रि को स्मशान में रियर आंखें से वोरासन द्वारा शुभ-ध्यान 

सेंखड़ारहा। |, ८ 


इतने में इन्द्र ने प्रशंसा करी कि-जैसे मेरु-पत्रत चाहे जेसे 
कठिन पवन से द्विलता नहीं; वसे ही यह श्रीजत्तम्ुनि देवताओं 
से भी अपने ध्यान से डिगाये नहीं जा सकते | इस पर अभ्रद्वा 
(कि एक देवता वहां आया । बढ राक्षस का रूप करके उक्त 
मुनि को सख्त उपसगे करने रूगा। 


सपे होकर चन्दन वृक्ष के समान उनके सवाद्ड में लिपट कर 
ऋटने लगा, बसे ही हाथी का रूप धर कर सू'ड़ से उनको उछालेने 
छरूगा | तथा उसने उनके चारों ओर प्रचंड ज्वालायुक्त अग्नि 
सुलगाई तथा प्रचंड वायु ढद्ारा आक् के तूल समान उनको 
लुद़काया । पश्चात्‌ ऊट के गले बरात्र धूछ द्वारा उनको चारों 
ओर से डाद दिया, फिर उन पर विष विष वाले बिच्छू डाले । 
अब वह देवता अवधिज्ञान से मुनि का अभिप्राय देखने छगा, 
तो वे महान साहसी साधु मन में इस भांति चिन्तवन कर रहे थे | 

सहन किया है उपसग जिसने ऐसे हे जीव ! यह तेरे सत्व की 
कसौटी है, क्योंकि स्वस्थ अवस्था में तो प्रायः सभी कोई ब्रतपालन 
करता है, किन्तु उपसगे में पाठन करता है बही वास्तबिक 
साहसी है 


है जीव ! तू' ने पराधीन रहकर इस संसार रूप गहन बन में 
इससे अन॑तगुणी वेदना सही है, परन्तु उससे कुछ भी लाभ 
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नहीं हुआ । अतः दे जीच ! घैयेपूषक क्षणभर यह वेदना सम्यक्‌ 


रीति से सेइन कए, कि-जिससे शोघ्र ही संसार समुद्र पार करके 
मुक्ति प्राप्त होगी । 


हे जीव |! तू' सकछू जीबों को खमा, और तू* भी उनको 
क्षुता क0 सब पर सित्र भाव क', और:इस देव पर तो विशेष 
सित्र भाव कर । क्योंकि हे जीव ! जो-भत्र रूप बंदीगृद से तुमे 
निकाल कर आप गिरता है, वह देव तेरा परम सिन्र व परस 
चंधु है। परन्तु यह इपसगे मु के जैसा संसार का नाशक होने से 
हर्षेकारक है, वेसा इसकी अनन्तभत्र का कारण हो जायगा ॥ 
यह बात मेरे सन में खटकती है | 


इस भांति शुभ भावना रूप चंदन से सुबासित मुनि का मन 
जान कर देवता सिथ्यात्व स्थाग, अपना रूप प्रकट कर, मुनि को 
- प्रणमम करके इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगा । 


दृढ़ धर्म-धुरीण, भचरूप वन से पृथक हुए, घेय से मेरू को 
जीतने वाले, भयरूप सपे को भगाने में गरुढ़ समान, धीरजवान्‌ 
मुनि ) आप जयवान रहो । कमल युक्त तालाब का जैसे सारस 
अनुसरण करते हैं, वेसे हो आपके चरण कमलों का मैं अनुसरण 
- ऋरता हूँ। आपके गुणों को बंदी के समान स्वयं इन्द्र प्रशंसा 
करता है । 
इस प्रकार मुनींद्र की स्तुति कर देवता सव॒गे को गया, अथवा 
गुणीजनों की स्तुति से जीव स्वर्ग को जावे इसमें आइचये ही 
क्या है श्रोइत्त मुनीदबर भी चिरकाल चारित्र पालन कर, 
अनशन कर) सरकर के महाशुक्र में देवता हुए । 


वहां से वयवन कर साकेत नगर में श्रीतिकक नामक नगर- 
सेठ की भायों यशोमती के गे में पुत्ररूप में उत्पन्न हुए । चह 


२२० ह विप्रयरूप पांचबा भेद का स्वरूप 
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आठव मास में जिन-धर्म सुनने को गई, वहां गर्भ के दुःख और 
देवता के सुख सुनकर उसको जाति स्मरण हुआ तब संसार से 
बिरक्त हो उन्होंने अभिग्रह लिया कि समय आने पर में गृहवास 
में न रहकर दीक्षा ही ग्रहण करूगा । जन्म लेने पर उनका नाम 
पद्म रखा गया । वे यौवनावस्था को प्राप्त होने पर चतुज्ञानी शुरु 

से दीक्षा लेकर मोक्ष को गये,। 


इस ग्रकार खिले हुए फूलबाली मल्लिक/ के तर्त समान 
विशद्‌ ( स्वच्छ ) श्रींदत्त का चरित्र भलीभांति सुनकर अनेक 
दुःखों से भरे हुए इस भव में भठ्य जनों ने नित्य विरक्त रहना 
चाहिये 


इस प्रकार श्रीदत्त का दृष्टान्त पूण हुआ। 


इस प्रकार सन्नह भेदों में चोॉथा भेद कहा | अब विपय रूप 
पांचवे भेद का वर्णन करते हैं 


खणमित्ततुद्दे विसए विसोवभाणे सयावि मन्न तो । 
तेसु न करेइ गिद्धि भवभीरू झुणियतत्तत्थो ॥ ६४ ॥ 


मूल का अथ्थ--क्षणमात्र सुखदाई. विषयों को. सदेच विष- 
सभान मान कर भवभीरु और तत्वाथं को समझने वाले पुरुष 
बिपयों में गृद्धि न कर । 


* दीका का अ५--जिनसे क्षणमात्र सुख होता है, बेसे शब्दा- 
दिक विषयों को कालकूट विष समान परिणाम में सदेव भयंकर 
समझता हुआ अथोत्‌ विष खाने में तो मीठा छूगता है परन्तु 
परिणाम में प्राण नाशक होता है, वैसे ही ये विषय भी अन्त में 
विरस है, ऐसा जानता हुआ जिनपालित के समान संसार से डर 
कर भाष श्रावक उनसें अत्यासक्ति न कर | 


जिनपालित का दृष्टांत २२१ 
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. गृद्धि केसे न करे, सो कहते हैं। कारण कि-बह तत्वाथे को 
जानता है; अथोत्‌ जिनवचन सुनने से विषयों की असारता 
समझा हुआ. है । देखो ! जिनवचन इंस॑ प्रकार हैः-- ; 


ये भोगबिलास भोगते मीठे हैं, किन्तु किपाक के समान 
विपाक में विरस हैं। दाद व खुजली के समान दुःखजनक होकर 
सुख में बुद्धि उपजाते हैं।। मध्याह के समय दीखती हुई मर्गे- 
ठृष्णा के समान सचमुच धोखा देने वाले हैं, और भोगने पर 
कुयोनि में जन्म देने वाले होने से महावैरी समान हैं. । इत्यादि 
जिनोपदेश है । 


जिनपालित की कथा इस प्रकार है । 


जिस विश्ञाक और आबाद नगरी में आकाश-पातारू को 
जीतने वाले उत्तम, पुरुष हुए, बह चम्पा नामक यहां एक नगरी 
थी | वहां सज्जन रूप शुकों को आश्रय देने के लिये मार्कई समान 
माकंदी नामक साथवाह था । उसके जिनपालित और जिन- 
* शक्षित नामक दो लड़के थे । 


वे क्षुम-कुशल पूर्वक ग्यारह बार समुद्र पार हो आये । 
लोभवश् वे पुनः बारहवीं बार जहाज पर चढ़े । वे समुद्र में थोड़े 
ही आगे गये होंगे कि सहसा उन अभागों का माल से भरा हुआ 
जहाज टूट गया । तब वे जेसे बसे पदियों के सहारे समुद्र पार 
ऋरके रत्नद्वीप में पहुँचे | चहां रसयुक्त फू खा कर खिन्‍न मन 
से रहने लगे | | 


तव रुद्र और छुद्र प्रकृतिवाली रत्सद्वीप की देवी उन दोनों 
को देख कर काली खटखटठाती तलवार हाथ में ले वहां आई । 
और कहने रूगी कि-इस महल में रह कर मेरे साथ भोगविल्ास 
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करो, अन्यथा इस तलवार से तुग्हारे सिर उड़ा दृ'गी । तब भय 
से कंपित हो उन्होंने उसका वचन स्वीकृत किया | तब उन दोनों 
को उठा कर वह अपने घर में ले गई । 


परचात्‌ उनके द़रीर में से अशुभ पुदूगल निकाल कर उनको 
आहार तथा मीठे रसीले फल देकर उनके साथ भोग घिलास 
करने लगी | उसने एक समय उनको कद्दा कि-इन्द्र की आज्ञा से 
सहसा उठे हुए सस्थित नामक लवणाधिपति देव के साथ मुझे 
अभी लवण में जाना है । वहां इक्कास बार समुद्र में पड़ा हुआ 
कूड़ग कचरा साफ करके में जब तक यहां आऊ' , तब तक तुम 
यहीं रहो । 


अगर यहां अच्छा न छगे तो पूथे, पश्चिम और उत्तर के 
प्रत्येक उद्यान में वर्षों आदि दो दो ऋतु व्यतीत करना । किन्तु 
तुमने दक्षिण ओर के उद्यान में कभी मत जाना; क्योंकि चहां मसी 
के समान काला सप रहता है । उन्होंने यह बात मान ली। यह 
कह कर वह चली गई | पश्वात्‌ वे तोन उद्यानों में फिरते हुए 
मनाई होने पर भी फौतुक वश दक्षिण के उद्यान में गये । 


वे ज्योंही उसके अन्दर घुसे कि 'उनको दुगन्‍्ध आने छगी 
और अन्दर कोई करुण स्वर से रोता सुनाई दिया । जिससे वे 
शब्द का अनुसरण करके आगे गये । वहां उन्होंने प्रतवन के बीच 
में शूली पर चढ़ाया हुआ एक आक्रन्द बिलाप करता हुआ मनुष्य 
तथा बहुत सी हड्डियों का ढेर देखा | तब वे डरते हुए शूली पर 
चढ़े हुए सनुष्य के समीप जाकर पूछने लगे कि-हे भद्र ! तृ" कौन 
है १ और तेरी यह इशा किसने फी है 


घह बोला कि- में काकैदीपुरी का बणिक हूँ । मेरा जहाज 
दृट जाने से में यहां आया, तो देवी ने मुके पकड़ा और मेरे 
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"राणा ० णाणए, 
साथ उसने भोग॑विछास किया | पश्चात्‌ एक छोटे से अपराध 
को बढ़ा मान कर मुफे शूली पर चढ्ाया है और इसी प्रकार 

अन्य मनुष्यों की भी दशा हुई है । 
तब प्रचंड पवन से कांपते वृक्ष के समान भय से कांपते हुए 
वे वोले कि-हे मद्र (इसी भांति उसने हमको भी पकड़ा है। 
इसलिये हमारे क्या हाल होंगे १ तब बह“बोला कि-यह कोन 
जाने, किन्तु में सोचता हूँ कि शीघ्र ही तुम भी इसी दशा को 
पहुँचोगे । तब माकंदी के उन दोनों पुत्रों ने दीनवचन से कहा 
कि-हे भद्र ! जो तू* कुछ उपाय जानता हो तो कृपा कर बता। 
चब्र शुली पर चढ़ छिंदा हुआ-होने पर भी करुणावान्‌ बह मनुष्य 
धोला कि-हे भद्दों ! चारतव में एक उपाय है | वह यह कि-यहां 
पृ ओर के उद्यान में घोड़े का रूप धरने वाला सेलक नामक 
यक्ष रहता है । वह उसे नमने वालों को सुख प्राप्त कराता है । 
चह सदेव अष्टमी, चतुदेशी, अमावस्या और पोौर्णिमा को 
उच्च स्वर से गजेता है कि-“'किसको तारू' ? किसको पाल ९”? 
डस समय तुम कहना कि-हे नाथ ! हम अनाथों पर कृपा करके 
हमको तारो और बचाओ | तो वह तुम्हारी रक्षा करेगा । में 
विषयों के विष्र से मुग्ध होकर सहासूख हो गया । जिससे यह 
डयाय नहीं कर सका। परन्तु तुम इस विषय में लेशा मात्र भी 
प्रसाद मत करो । यह वचन स्वीकार कर वे उस उद्यान में आकर, 
स्नान कर, दोनों जने कमल लेऋर यक्ष के संद्र में आये । व 
नमने वाले की रक्षा करने वाले, और उपद्रव का नाश करने वाले 
रक्त चालाक यक्ष की पूजा करके, भक्ति पूरक भूमि में मस्तक 
छगा कर उसको नमन करने लगे | 
इस प्रकार करते ठीक समय पर यक्ष उनको कहने रूगा कि- 
“किसको तारू ? किसको पाल ९? तब ये बोले-हे र्वामिन्‌ ! 
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आप सबसे अधिक करुणाबान और अशरण शरण हो। तो -हम 
शरणागत हैं, कृपा कर हम को तारों व पालो । | 


यक्ष बोला ! “तथास्तु” किन्तु तुमको मेरी पीठ पर चढ़े हुए 
देख कर समुद्र में वह छुद्र व्यंतरी शीत्र आकर ,नरम गरम और 
श्र गारपुण बचनों से तुम्हारा सन हरेगी। उस समय जो तुम उस 
पर अनुशग'लाकर नंजर से भो उसको देखारे -तो-मैं अपना पीठ 
से गिरा कर तुम को दूर फेक दूगा । और जो उसके साथ नहीं 
लुभाओंगे और विपयसुख की अपेक्षा नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें 
अतुल लक्ष्मी के माजन करू गा। कक मे 
' तब उन्होंने उसका बंचन, आज्ञा और विनय से तद्रचि करके 
कबूल किया | तव सेलक यक्ष घोड़ें के रूप में होकर, उन दोनों 
को पीठ पर चढ़ा कर चला। इतने में बह व्य॑ंतरी अपने स्थान 
पर आकर देखने छगी, तो वे उसे न॑ दीखे । तब वह अवधि से 
देखने छगी, तो वे उसे लवण-समुद्र में दीखे । जिससे कोप बढ 
जलती हुई आकाश सागे से उनके पास आईं 4 


“बह बोली कि-अरे दुओें ! मुफे छोड़ कर सेलक के साथ 
क्रैसे जाते हो ? अरे अनायाँ ! अभी तक तुमने मेरा स्वरूप नहीं 
जाना ९ जो तुम सेलक को छोड़ कर पुनः शीघ्र ही मेरी शरण में 
नहीं आओगे तो इस नंगी तलवार से तुम्हारे सिर काद छ.गी | 
इस प्रकार कठेर वाणी से उनको क्षुमित करने में वह असमर्थ 
हो गई तब व्टगारपूर्ण बाणी से बोलने लगी । 


अरे ! मैं तुम्हारी एक मात्र हितकततों, भक्त, सरल और रनेह- 
बाली थी | इसलिये हे नाथों ! तुमने मुके अनाथ करके क्‍यों 
छोड़ दिया १ इसलिये कृपा कर इस विरदातुर को आपके संगम- 
रूप जल से पुणे शान्त करो । | के हे 
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यह कहने पर भी उन्होंने जब उसे नजर से भी न देखा3 तब 
उसने अवधि से जाना कि जिंनरक्षित निश्चय डिंग जावेगा । 
जिससे बह उसे कददने छगा कि-दे जिनरक्षित ! तू' हमेशा मेरे 
हृदय का हार था। तेरे साथ अं सच्चे मूल से बोलतो खेलती 
थी। यह जिनपालित तो मुझे सदैव अविद्ग्ध वणिक के समान 
जड़ लगता था | वह सुमे भले ही उत्तर न दे, परन्तु तुके तो 
बैसा न करना चाहिये । तेरे बिरह में मेरा हृदय ढुकड़े टुकड़े 
होकर शीघ्र ही टूट जावेगा | अतः हे जिनरक्षित ! मेरे निकलते 
हुए प्राण को रख | ; 

इस प्रकार रुमभुम॑ करती घुघरियों के शब्ई से कानों को 
प्रसन्‍त करवी हुई, बह ऐसा वोलने के साथ ही उसके सिर पर 
खुबणे के पुष्प बरसाने लगी। अब महान कपटी व्यंतरी का वह 
रूप देख कर) वे बचन तथा गदनों की रुमभुम सुन कर पूने की 
क्रीडाओं का स्मरण कर, तथा सुर्गंधित गंध सू व्‌ कर जिनरक्षित 
शुछी पर चढ़े हुए मनुष्य की कही हुई सब बाते भूल गया । 


स्वयं आंखों से देखे हुए, उसके दुःखों की उस अपूृर्णमति ने 
गणना नहीं की । तथा सेलक यक्ष के सुभाषण की भी अवधीरणा 
की । पश्चात्‌ केदपे रूप भील के दीघे भाले से बिंधा हुआ वह 
दुभोगा जिनरक्षित उस व्यंतरी की ओर देखने छूगा | तब “ उसे 
विषय में गूद्धचित्त जान कर सेलक ने उसे अपनी पीठ पर से 
लीचे गिरा दिया । तब उस गिरते हुए दीन का पग पकड़कर 
“झआरे दास ! अब मरा ही है” यह बोलती हुई उस व्यंतरी ने 
क्रोध से जलते हुए उसे ऊँचा आकाश में फ्का । ह 


चह ज्योद्दी वहां से गिरा कि उस पापिणी ने ऊची तलवार 
से उसके खंड खंड करके दशों दिशाओं में भूतवलि की | अब 


जन 


२२६ विषयो के टंयार्ग पर 
वह हर्पित हो बहुत किलकिल करके जिनपालित को नाना प्रकार 
से उपसगे करने छगी, किन्तु उसको क्षुमित न कर सकी, तब 
अपने स्थान को चली गई । बाद थोड़े समय ही में उस यक्ष ने 
जिनपालित को चंपापुरी में पहुँचाया । वह मां बाप को मिला 
और उसने सब वृतान्त कह सुनाया । तब वे अश्र पूणे-नयन होकर 
जिनरक्षित का मृत कार्य करने रंगे | तदनन्तर एक वक्त जिन- 
पालित ने सुगुरु से दीक्षा ली । 


बह एकादश अंग पढ़ कर चिरकाल प्रत्रज्या को पालन कर 
दो सागरोपम के आयुष्य से प्रथम देवछोक में देवता हुआ । 
वहां से उयवन कर बिदेह में उत्पन्न हो; विषयों का त्याग कर, 
त्रत लेकर वह मोक्ष को जावेगा । अब इस जगह इस बात का 
उपनय है | 


द्वीप की देवी के समान यहां पापमय विषयाविरति जानो । 
कामार्थी बणिकों के समान सुखार्थी प्राणी जानो | उन्होंने भर्ये- 
भीत होकर वधस्थान में जेसे पुरुष देखा, बसे यहां सैकड़ों भव- 
दुःखों से भय पाये हुए प्राणी महा परिश्रम से धर्मकथिक पुरुष 
को प्राप्त कर सकते हैं। उस शली पर चढ़े हुए प्राणी ने जेसे देवी 
को दारुण दु:खों की कारण और सेलक यक्ष से उन दु:खों का 
निस्तार बताया । वेसे यहां विरतिस्वभाव वाला धर्मकथिक 
पुरुष भव्य जीवों को कहता है कि- विषयाविरति सकड़ों दु:खों 
की देतुभूत है और दुःखी जीवों को चारित्र सेलठक की पीठ .पर 
चढ़ने के समान है । संसार समुद्र के समान है. और मुक्ति को 
जाना, सो अपने घर पहुँचने के समान है | हु 


जेसे देवी के व्यामोह से जिनरक्षित सेलक की पीठ से गिर 
कर भरा, बेसे ही विषय के मोह से जीव चारित्रश्नष्ट द्वो कर 


म 
है 


आरंभरूप छट्टा भेद का स्वरूप २२७ 
| ५>०--+-+->+ पर >- नख+ कस सन बम लता 
संसार समुद्र में पड़ता दे | जेसे देवी से क्षमित न होकर जिन- 
पालित घर को पहुँचा, और उत्तम सुख पाया । उसी भांति 
विपयों से क्षमत न होने वाला शुद्धजीब सोक्ष पाता दे। 


इस प्रकार विषयों में गृद्धि छोड़कर जिनपालित सुखों का 
भाजन हुआ, अतः हे लोगों ! तुम कमी भी विषयों में दीत्र प्रति- 
बंध सत करना । 


इस प्रकार जिनपालित की कथा समाप्त हुई 


इस प्रकार सन्नरह सेद्रों में विययरूप पांचवां सेद्‌ कहा । अब- 
आरंभरूप छठे भेद का वगन करते हैं। ., 


बज्जइ तिब्वारंयं, छुणइ अकांसो अनिव्बहंतो उ । 
भुणइ निरारंभजरणं, दयालुओं सन्वज्ीवेत्ु ॥ ६५ ॥ 


सूल का अथ--तीत्रारंभ का वर्जन करे । नियोह न होने पर 
कदाचित कुछ करना पड़े तो अनिच्छा से करे । तथापि - निरा- 
रंसी जनों की प्रशंसा करे और सब्र जीबों में दयालु रहे । 


टीका का अथ--तीज्रारंभ याने स्थावर ज॑गम जीवों को पीड़ा 
के कारण व्यवसाय का वजन करे, अथोत्‌ आरंभ न करे । जो 
उनके बिना न चलते पर खरकमांदिक करना पड़े तो निष्काम- 
पन से याने मंद इच्छा से करे। स्वयंभूदत के समान । 'हुः 

विशेषणार् है । क्या ब्रिशेषता वतलाता है, सो कहते हैं-- 
अनियाह में गुरुढूघव विचार कर चले, निध्वसपन से नहीं। 


निरारंभ जन याने साधुजन की प्रशंसा करे- सो इस प्रकार 
किः--अ्रन्य है वे सहामुनि कि जो मस्त से भी परपीड़ा नहीं करते 


श्श्प . निरारंभ भाव पर 
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और आरंभ तथा पाप से दूर रहकर त्रिकोटि परिशुद्ध आहार 

खाते हैं। तथा समस्त प्राणियों, में दयालु अथोत्‌ कृपावान 
होकर, वे ऐसा विचार करते हैं कि अपने एक जीव के लिये 

करोड़ों जीवों को जो दुःख देते हैं, उनका जीवन कया शाश्वत 

रहने वाला है ९ -' हम के 


स्वयंभूदतत की कथा इस प्रकार है । 


स्नेहपूर्ण इंडघारी कांति वाले जीव के समान समुद्र के पानी 
रूँप-रनेह से भरे हुए, मेरु पवेतरूप दंडधारी, और ज्योतिरूप 
कान्तिवाले जम्बूद्वीप में कंचनपुर नामक नगर था । वहां जिनमर्तें' 
से बासित स्वय॑भुदत नामक सेठ था। बह प्रायः महा आरंभ के 
कामों से दूर रहता था | उसे गाढ़ अंतराय के जोर से निरचय 
अथवा अल्प सावय वंयवसाय “से: आजीबिका योग्य भी नहीं 
मिलता था | तब निवीह न होने पर उसने कृषि का व्यवसाय 
शुरू किया, किन्तु उसके ब्क्र ग्रह होने से वहां दुष्काल पढ़ा ।, , 


दुष्काल के कारण बहुत से सेठ साहूकार .और लोगों पर 
छाखों दुःख आ पड़े ऐसा भयंकर दु्भिक्ष फेला । तव॒स्वयं॑भूदत्त 
ने चहां अपना निवोह होना कठिन जानकर इच्छ। न होते भी 
बेलों के द्वारा भाड़ा भत्ता आदि करके जीविका का उपाय प्रारंभ 
किया। दुभिक्ष के कारण उससे भी इसका निबोह नहीं चला । 
तब वह किसी बड़े साथ के साथ देशान्तर जाने को निकला । 


बहुतसा मागे पार करने पर उक्त साथ ने एक वन में पड़ाव 
डाला। इतने में बहां जोर जोर से चिल्लाते हुए भीलों ने डाका 
डाला । तब साथे के सुमट भी भाजते; पत्थर, बाचछ आदि हथि- 
यार हृथ में लेकर उनके साथ युद्ध करने को तेयार हुए । चहां कई 


स्वय॑ंभूदत की कथा २२९ 
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प्रचंड सुभद घायल हुए, लड़ाई की घबराहट से कई लोग भाग 
खड़े हए और सार्थपति आंखे फाड़ फाड़ कर देखता रहा, ऐसा 

भयंकर युद्ध हुआ।.... 


उस प्रबल बली भीलों के समूह ने क्षण भर में कलिकाल 
जैसे पु को -' न से रे रे ्‌ को ४5 । 
जैसे धरम को पकड़ता है वसे ही सारे साथ को पकड़ लिया 
वह सील सेना सारभूत वस्तु तथा रूपवती र्त्रियों तथा मनुष्यों 
को पकड़ करके अपनी पल्‍ली की ओर जाने लगी | स्वयंभूदच 
भी लुट गया और भागने रूगा तब उसे, धनवान जान कर' उन 
दुष्ट भींलों ने पकड़ा | - 


उन्होंने उसे बांध कर सख्त चाबुकों से मारा तथापि उसने 
कुछ भी देना स्वीकार नहीं किया | तब वे नित्य सानता पूरी होने 
पर जिसका तपंण करते थे; उस चामुडा के सन्मुख उसे उपहार 
के निमित्त ले आये। पश्चात्‌ वे उसे कदने लगे कि-रे बणिक ! 
जो तू' जीना चाहता हो तो अभी:भी हम को बहुतसा द्रठ्य देने' 
की स्वीकृति दे । क्यों अकाल में ही काल के मुख में पड़ता है ९ 





ये भील इस श्रकार बोलते हुए स्वयंभूदत को खड़ग से 
मारने-को तैयार हुए दी थे कि इतने में चहां सहसा भारी कोला- 
हल हुआ कि-अरे ! इस रांक को छोड़ो, और इस शजन्ुओं के 
समूह की ओर दौड़ो, जो कि अपने स्त्री; बाल. बृद्धों का नाशक 
है। अतः इसे जाने मत दो । 


देखो ! यह पल्‍्ली तोड़ी जा रही है और ये सब चर जलाये 
जा रहे हैं। इस प्रकार का कोलाहुछ सुनकर, स्वयंभूदत्त को छोड़ 
कर चिरकाल के बेरी सुभठ आ पड़े जानकर वे भील शीघ्र ही 
चामु'डा के भवन से पवन के झपादे के सम्रान बाहिर निकले | 


२३० निरारस भाव पर 
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तब स्वयंभइत विचारने लगा कि-आज मेरा नया जन्म हुआ, 
और आज ही मेंने सबे संपदा पाई । यह सोच कर वह झठ व 

से रवाना हुआ । 





चह भयंकर भीलों के भय से प्र जता हुआ पवेत के दर के 
बीच से बहुत से झाड़ और लताओं से छाये हुए आड़ रास्ते 
चला । चद्दां उस काले सपे ने डसा जिससे उले महा घोर वेइना * 
होने लगी ) तब वह विचार करने- लगा क्रिनअब-तो - मेरा नाश 
ही होता जान पड़ता है । क्योंकि जैसे बसे में भीलों से छूटा तो 
इस क़तान्त समान सप ने झुमे डसा अतः देव अलंघनीय है । 


५ जन्म मरण के साथ जुड़ा हुआ है, यौवन जरा के साथ सदेव 

जुड़ा हुआ है और-संग्रेग वियोग के ' साथ जुड़ा हुआ उत्पन्न 
होता है । अतः इस बिप्रय-में शोक करना व्यथ है। यह, सोचता 
हुआ वह धीरे धीरे छुड् ही आगे गया।होगा कि-,3सने,; तिकक 
वृक्ष के नीचे एक चारण मुनि को;देखा ५ 


: «हे झुनींद्र ! विषम से बिए से में पीड़ित हूँ । मुके आप द्दी 
ड़रण हो,” वह चोलता हुआ वह मुनि के सन्मुख अचेत दो कर 
गिर पड़ा। इतने सें वे मुनि गरुडध्ययन का स्मरण कर रहे थे । 
डसके बल स॑ गरुड़कुमार का आसन कंपायमान होने से वह मुनि 
को वरदान देने के लिये वहां आ पहुँचा । 


तब सूर्योदय से जैसे अंधकार का नाश होता है; उसी भांति 

उस स॒हा सपे का विष उतर गया; और स्व॒यंभदत सानो सो कर 

उठ हो उस भांति स्वस्थ शरीर से उठ कर खड़ा हो गयां। अब 
अध्ययन समाप्त होने पर गरुड़कुमार हर्पित हो कर कहने छगा 

*  कि-हे मुनीझवर ! बर सांग-तब मुनि बोले कि-सुझे धर्सेलाम 


न 


स्वयंभूदत की कथा... २३१ 
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हो | तब मुनि को निरीह जान कर गरुडकुमार अपने स्थान 
को गया | ' + 


इधर स्वयंभूदत्त भी प्रसन्‍न होकर मुनि से इस प्रकार कहने 
लगा -हे भगवन्‌ ! भ्रमण करते हुए भयंकर प्राणियों से भरपृर 
बन में महान पुण्य ही से मुझे यहां आपंका योग हुआ है । 
हे मुनोश्वर ! जो आप महान्‌ करुणाबंत यहां न होते तो, में अति 
दुष्ट सपे के बरिप से सर जाता। अतः विद्याघरों से नमित चरण हे. 
मुनींद्रचंद्र ! मेरे ऊपर कृपा करके मु के आरंभ और दंभ से रहित 
प्रत्रज्या दीजिये । 


| आकर] 


तव गुरु ने उसे शास्त्रोक्त विधि से दीक्षा दी | बाद वह चिर- 
काल ब्रत का पालन कर सौथमे देवकोक में उत्पन्न हुआ और 
अलुक्रम से मोक्ष को जावेगा । 


इस प्रकार जीबों पर कृपालु और जिनमत में कुल स्वयंभू- 


दत्त का चरित्र जान कर हे श्रावक जनों ! तुम्र निरास्भभाव में 
इंढ़ मन रखो और सदव तीत्रार॑भ का परिहार करो | 


इस प्रकार स्वयंभूदत्त की कथा पूण्ण हुई । 
इस भ्रकार सत्रह भेदों में आरंभ रूप छठा भेद कद्दा । अब 
गेहरूप सातवां भेद का वर्णन करते हैं । 
गिद्वास पासंपित मन्न तो बस दुक्खिओ तंमि | 
चारित्तमोहणीज्ज निज्जिणिउं उज्जमं कुशइ ॥ ६६॥ 
मूल का अथे--प्रृहवास को पा के समान समानता हुआ 


दुःखित होकर उसमें रहे और चारित्र मोहनीय कम जीतने का 
उद्यम करे। 
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टीका का अथ--एृहवास अथात्‌ गृहस्थयन को पाश याने 
फंदे के समान सानता हुआ याने भावना करता हुआ, उसमें 
दुःखित होकर रहे । जैसे फंदे में पढ़ा हुआ पक्ची उड़ सकता 
नहीं, जिससे उसमें बड़े कट्ट से रहता है। इसो भांति संसार- 
भीरु भावश्नावक भी साता पिता आदि के प्रतिबंध से दीक्षा 
नहीं ले सकने से शिवकुमार के समान दुःख से गृहवास में रहता 
है । इसी से वह चारित्रमोहनीय कम का निवारण करने के 
लिये तप संयम में प्रयत्न करता है | 


शिवकुमार की कथा इस प्रकार दे । 


. मेघ जैसे सुबन ( श्रष्ठ जल वाला ) होता है, वेसे ही सुबन 
(श्रेछ्ठ चन वाले.) मद्दाबिदेद क्षेत्रांतगंत पुष्ककावती विजय में 
बहुत से आनन्द लोगों से युक्त चीतशोका नामक नगरी थी । 
चहां सत्य न्याय रूप अ्रमर के रहने के लिये पद्म समान पद्मरथ 
नामक राजा था | उसकी उत्तम शीलरूप हाथी की शाला के 
समान चनमाला नामक प्राणत्रिया थी । उनको अतिशय विशिष्ट 
चेहाबालाः सदा घर्मिष्ठ और शिरीष के फूल समान द्वाथ पांव 
बाला शझिवकुमार नामक पुत्र था | 


वहां कामसमृद्ध नामक साथेबाह ने त्रिज्ञानी सागरचन्द्र 
मुनींद्र को मासक्षमण के पारणे पर आहार पानी वदोराया । तब 
उसके चर देवों ने अतुल घनश्ृष्टि की | यह बृतान्त सुन कर शिंव- 
कुमार हृदय में हर्पित होता हुआ, उक्त मुनीश्बर के पास जाकर 
बन्दना करके उचित स्थान पर वेठा | तब सागरचन्द्र गुरु उसको 
इस प्रकार धरमे-कथा कहने छगे | 


, इस संसार में प्राणी सकल प्रंबृत्तियां सुख के द्वेतु करते हैं; 
किन्तु सुख नो मोक्ष में ही है और मोशन पवित्र चारित्न ही से 
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मिल सकता है। ओर शुद्ध चारित्र प्रायः करके गृहवास में रहने 


वाले को संभव ही नहीं । अतः तुमे ग्ृहवास का त्याग करके 
निमल चारित्र लेना चाहिये। - 


यह सुन शिवकुमार पूछने लगा कि-हे भगवन ! अपने बीच 
में क्‍या पूवे भव का स्नेह होगा कि-जिससे आपको देखने 
मुमे अधिकाधिक हे बढ़ता है। ह 


« तब अवधिज्ञान से जानकर मुनींद्र बोले कि-पूवेकाल में भरत- 
क्षेत्र के सुग्राम में एक राठौड़ की रेबती नामक रत्री के गर्भ से 
जन्मे हुए भबदत और भवदेव नामक दो भाई थे। वें दीधेकाल 
तक ब्रत का पालन करके सोधम-देवलोक में उत्पन्त हुए। उनमें 
के भवदत का जीव मैं हु और भमब्देव का जीव तू" ,हुआ है । 
जिससे पूर्वेभव के स्नेह से मेरे में तेरा हषे बढ़ता है । 


तब गृहवास से बिरक्त हो शिवकुमार बोला कि-हे मुनींद्र ! " 
माता पिता से पूछ कर में आपके पास दीक्षा ग्रहण करू'गा । 
यह कह गुरु को नमन करके वह घर जाकर माता पिता को 
पूछने लगा । तब वे उसके ऊपर गाढ़ प्रतिबंध से बंधे हुएं सन 
वाले होने से इस प्रकार कहने रूंगे। 


जो तू' हमारा भक्त हो और जो तू" हमको पूछ कर त्रत लेता 
हो तो सदेव हमारी जिह्ना तुमे दीक्षा लेने का 'निषेध ही करती 
रहे | इस भांति माता पिता के रोक कर रखने से शिवकुमांर ने 
सर्वे सावय का त्याग कर घर ही में रह कर भावयतित्व अंगीकार 
किया | उसने माता पित। को उद्द ग॒ देने के लिये मौन धारण 
करके भोजन भी बन्द कर दिया | तव राजा ने दृढघसे नामक 
श्रे ट्टिकुभार को घुला कर इस प्रकार कहा 
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हे पुत्र ! शिवकुमार के दीक्षा लेने को तेयार होने पर हमारे 
रोकने से उसने मौन धारण किया है और अब भोजन भी करना 
नहीं चाहता | इसलिये तूृ' किसी प्रकार इसकी खिला । ऐसा 
करने से तू" ने हमको सानो प्राणदान दिया । ऐसा मन में 
सोचकर तुमे शिचकुमार के पास आने जाने की बिलकुल छूड्री 
देते हैं, इंसलिये तू* निःशंक हो कर वहां जा | 
तब हृढ्कुमार राजा को प्रणाम करके बोला कि-हे स्वामिन्‌ ! 
जो उचित होगा; वही करू'गा । यह कह कर वह शिवकुमार करे 
पास गया । निसीहि करके ईरियावही की और द्वादशवत्तो वंदन 
कर प्रमाजेन करके ५ अग़ुजाणह में ? ऐसा बोलकर बैठ गया 
तब शिचछुमार ने विचार किया कि-यह श्रे ट्टिकुमार अगारी मेरे 
सन्मुख साधू को करने योग्य विनय करके खड़ा हुआ है । अतः 
इसको पृछू' तो सही कि-वह ऐसा क्‍यों करता है ? जिससे 
उसने कहा कि-हे श्रेष्टिकुमार ! जो मैंने सागरदत्त गुरु के पास 
साधुओं को किया जाता हुआ विनय देखा) वही तू ने भेरे 
सन्मुख किया । अतः बोछ, कया यह अनुचित नहीं ९ 
दइढ़पथम बोला--हे कुमार ! अहँत के प्रबचन में बिनय तो 
साधु और श्रावकों का समान ही कहा गया है । वेसे ही जिन- 
वचन सत्य है। ऐसी श्रद्धा सी समान ही है और ब्रत तथा 
आगम में विशेषता है, चह यह कि-साधु महात्रत धारी होते हैं 
तो भ्रावकों को अगुन्नत होते हैं । साधु समस्त श्र्‌ तसागर के 
पारंगामी होते हैं, तो श्रावक जीवाजीव तथा बंध मोक्ष के विधान 
को उपयुक्त आगम जानते हैं। उसी भांति बारद प्रकार के तप 
में थोड़ी विशेषता है | ह * 
अतः हे कुमार ! तू" समभाव वाला होने से अबश्य चन्दना 
करने योग्य है। किन्तु में यह पूछता हूँ कि-तृ” ने भोजन यों 
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स्यागा है १ कारण कि-देह पुदुगलमय है, वह आहार बिना 
कायम नहीं रह सकती और देह न हो तो चारित्र केसे रहे ? और 
चारित्र न होय तो सिद्धि कहां से होय ९ 


निरवद्य आद्वार शरीर का आधार होने से मुनिजन भी ग्रहण 
करते हैं, अतः कमे निजेरा के हेतु हे कुमार ! तू' भी भ्हण फर | 


जिवकुमार वोला कि-सु के ग्रहवास में निरवय आहार केसे 
प्राप्त हो ! इसलिये हे इभ्यपुत्र ! नहीं खाना ही उत्तम है । 
इभ्यकुमार बोला कि-आज से तू' मेरा सुगुरु है और में तेरा 
जिष्य हूँ, अतएव जो तु* चादेगा वही में निरदय रूप से 
लादू'गा। 


हे 
तब शिवार्थी शिवकुमार वोछा कि-जो ऐसा ही है तो में 
छट्ठ तप करके अशुभ नाशक आयंबिल का पारणा करूगा। तब 
इृढ़धमंकुमार अत्तिरढ़ घर्सो ज्िवकुपार का निरवद्य अशनादिक से 
बेयावृत्य करने छूगा । 


अब गृहवास को पाश समान मानता हुआ तथा बंघुजन को 
बँधन समान गिनता हुआ शिवकुमार हप से बारह वर्ष पर्यत 
ऋठिन तप करके त्रह्मदेव-लछोक में विद्य न्माली नामक तेजस्वी 
देवता हुआ। बढ़ां दशा सागरोपम का आयुष्य भोग कर, वहां से 
ज्यवन कर राजयृह नगर में ऋषभदत्त श्र प्ठटि की घारणी भायों के 
गर्भ में जस्बू नामक पुत्र हुआ । वह 'जन्सा तब जम्बू द्वीप के 
अधिछायक देव को भी अत्यन्त हे हुआ । ; 


उस महात्मा ने निन्‍यानवे कोटि धन और आठ उत्तम रुपवत्ती 
रित्रयां छोड़ कर मात्रा पिता तथा प्रभ्व आदि अनेक जनों ,को 


२३६ द्शनरूप आंठवां भेंद का रघरूप 
प्रतिबोधित कर श्रीवीरस्वासी, के शिष्य सकलश्र तनिधान 
सुधमोस्वामी से दीक्षा ली | उक्त जस्बू स्वामी युगप्रधान हो कर 


चिरकाल तक शासन की प्रभावना करके क्रेवलज्ञान प्राप्त कर 
मोक्ष को गये । 


इस प्रकार शिव के समान ग्रृहवास रूप पाश में जो वराग्य 
धारण करे, वह कदाचित्‌ यहां चारित्र नहीं प्राप्त कर सके तो भी 
परभव में निरुचयतः पावे । 


£ इस प्रकार शिवकुमार की कथा समाप्त हु 


पलट ससथ-के फदर-रपा्प अन्‍्न इुलरणक, 


इस भांति सन्नह भेदों में गेह रूप सातवां भेद कहा । अब 
दर्शनरूप आठवां भेद बताते हैं ;3 


. आत्यिक्रभावकलिशो पमावणा-वन्नवायमाईहि। |, 
शुरुभत्तिजुओ धीम घरेह इय दंसण विमते ॥ ६७॥ 


मूल का अथे--आरितिक्यसाव सहित रहे? प्रभावना और 
वर्णवाद आदि करता रहे और गुरु की भक्तियुकेत 'होकर निमेल 
दशन घारण करे। _ - 


टीका का अथे--भाव-श्रावक निर्मल दशन याने निरतिचार 
सम्यत्तेच धारण करे, यह मुख्य बात है |-चह कसा होकर करे, सो 
कहते हैं । देव, गुरु और धर्म -में आरितकय रूप जो भाव-परिणाम 
उनसे युक्त हो अथोत्‌ जिसको ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो कि-जिन, जिन- 
भत और जिनमतरिथत इन तीन को छोड़ कर शेष अखिल 
-. जगत्‌ संसार की वृद्धि करने वाला है। 
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प्रभावना याने उन्‍नति सो शक्ति हो तो स्वयं करे । शक्ति 
न हो तो उसके करने वाले को सहायता करना तथा उसका वह- 
मान करना तथा चणवाद याने प्रशंसा और आदि शब्द से, चेल्य 
बँधवाना, तीथैयात्रा करना आदि काये समझना चाहिये । तथा 
गुरु अथोत्‌ धर्माचाये में विशेष भक्तिचान दो अर्थात्‌ उनकी 
प्रतिपत्ति करने में तत्पर हो | सतिमान्‌ अथात्‌ प्रशस्त बुद्धि धारण 
करने बाला हो, वह अमरदत्त के समान निष्क्ंक दशन धारण 
कर सकता है । 





॥।॒ 


अमरदत्त का दृष्टांत इस पकार है : -- 


जैसे रत्नाकर का मध्यमाग विद्र म (प्रवाल) की श्री से परि- 
कलित और अति सम्रद्धिशाली वढाणों से अलंकृत होता है। 
उसी भांत्ति विद्र मः से परिकलित ( जर-जवाहर थुक्‍त ) और 
“# अति समद्धिशाली लोगों से सुशोमित रत्नपुर नामक नगर था । 


चद्दां बौद्धसमत का अनुयायी जयघोष नामक नगरसेठ था । 
बह जैन मुनियों पर द प्‌ रखता था | उसकी सुयशा नामक भायाो 
थी | उनके असरा नामक, कछुलदेवी का दिया हुआ- अमरदत्तं 
नामक पुत्र था । वह स्वभाव ही से शान्तचित्त था। उसका उसके 
भसातापित ने प्रथम यौवनकाल ही में जन्म पयत तंच्चनिक- 
'चौद्ध-मत से बासित हृदय वाले इभ्य की कन्या से विवाह 
कर दिया | 


अब किसी समय वर्सत ऋतु में अमरदत्त अपने मित्र के साथ 
पुष्पकरंड उद्यान में क्रीडा करने के हेतु आ पहुँचा । चह्ां खेलते 
खेलते उसने वृक्ष के नीचे एक मुनि को देखा । और उनके पास 

२ एक पथिक को भी रोता हुआ देखा,। तब कौतुक से अमरदृत्त 
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उसके समीप जाकर पूछने छगा कि-द्दे भद्र ! तू' क्‍यों रोता है (९ 
तब चह गद्गद स्वर से इस प्रकार बोला । 


ऋऔपिज्लापुर में सिंधुर सेठ की वसुन्धरा स्त्री के गभे में छाखों 
जपायों से मैं एक पुत्र उत्पन्न हुआ | मेरा नाम सेन रखा गया | 
अब मुझे छः मास हुए इतने में धन दौलत के साथ मातापिता 
की.-मृत्यु हो गह । तब से अति करुणा छाकर जिन जिन सर्वजन- 
संबंधियों ने मुझे पाला वे सब मेरे दुष्कृत रूप यम से मारे जा- 
कर नष्ट हो गये हैं. । 


इस प्रकार विपव्ृक्ष के समान अनेक जनों को संताप का द्वेतु 
मैं अभी तक देह व दुःख से बढ़ता रहा हूँ। किन्तु अभी भी जले 
हुए पर दग्ध के समान महान दुःखकारी ज्वरादि अनेक रोग मेरे 
शरीर में उत्पन्न हुए हैं। तथा बीच बीच में कोई भूत घ पिशाच 
अद्ृष्ट रह कर मेरे अंग को ऐसा पीढ़ित करता है कि-मैं कह भी 
नद्दी सकता । 


', जिससे जीवन से उदास हो कर में निःसदाय हो कर नड़ वृक्ष 
में अपने गले में फांसी लेने गा | इतने में बह फांसी श्वद से 
टूठ पड़ी । तब में बेराग्य पाकर इन मुनि के पास पूछने आया हैँ 
कि “पृथ्रे सें मेंने कया किया होगा ९? और जन्म ही से: मुझ पर 
पड़े हुए दुःखां - का स्मरण करके रोता हूँ । यह कह कर उस पशथ्चिक 
ने उक्त मुनि से अपना बृतान्त पूछा । 


अब वह साघु क्या कहेंगे, ,सो जानने को बिस्मयरस से 
परिपूर्ण हुए अमरदत्त आदि जन एंकाग्र मन से सुनने लगे । अब 
उन मुनि ने कहा कि-हे पथिक ! तू' यहां से तीसरे भव में 
मगध देझान्तगेंत गुब्वर ग्राम में देबिल नामक कुलपुत्र था । 
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अब एक दिन राजगृह की ओर जाते तुमे रास्ते में कोई 
पथिक मिला व क्रमशः तू" ने जाना कि-वह घनाढ्य है | जिससे 
उसको विश्वास कणकर, रात्रि में उसे मार कर उसका सब धन 
ले; तू' आगे चला । इतने में तुमे भूखे सिंह ने मारा । जिससे 
तू' भ्रथम नरक में जा कर, अनेक दुःख सह कर, वहां से निकल 
कर यह सेन हुआ है । ; 


है सेन | तू" ने उस समय जिस पथिक को सारा था वह 
अज्ञान तप करके असुर निकाय में देवता हुआ | उसने पूर्व का 
बैर स्मरण करके तेरे माता पिता व र्वजन सम्बन्धियों को मारे: 
तथा घन का नाश किया; साथ ही तेरे शरीर में रोग पैदा किये। 
तथा तेरी फांसी भी उसी ने काटी । वह इसीलिये कि-तू' चिर- 
काल दुःखी रहे तो ठीक | और वीच बीच में तु के घोर पीड़ा देने 
चाला भी वही है । 


यह सुन बह पथिक संसार से भयभीत हो, उक्त सुनि से 
अनइझान लेकर नवकार स्मरण करता हुआ वेमानिक देव हुआ | 


इस प्रकार पयिक का चरित्र सुन कर अमरदत्त भी अति 
संवेग पाकर उक्त मुनि को नमन करके, विनंती करने रूगा कि- 
हे भगवन ! मुझे जिन-धर्म कहिये । 
मुनि बोले कि-जिलोक को हैरान करने को तत्पर राग रूप 
शत्रु के नाशक होने से सुर, नर, किन्नरों से पूजित अरिहृंत ही 
एक देव हैं । मोक्ष मागे साधक ज्ञान और चारित्र को धारण 
करने वाले सुसाधु सो गुरु हैं और सकरू जगत के जंतुओं को 
परिपालन करने में प्रधान हो सो धमे है| इसको समय में दशेन 
कहते हैं। वह एक; दो, तीन; चार, पांच वा दा प्रकार क 
कहलाता है । ' 
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एक विध सो तरंवरुचि है, निसगे से और उपदेश से वह 
दो प्रकार का है, क्षाय्रिक, क्षायोपशामिक और औपडामिक, इसे 
भांति तीन प्रकार का है। वहां मिथ्यात्व के क्षय्र से क्षपकश्न णी 
में क्षायकसम्यक्त्व होता है । उफ्त क्षपकश्नेणी चौथे, पांचवे; 
छठे वा सातवं गुणस्थान से शुरु को जातो है। वहां अंत हूते 
में समकाल से अन॑ताजुबंधि कपायों का क्षय करे | अब जो -पृषे 
में बद्धायु हो तो बढ़ीं रुका रहे । वहां मिथ्यात्वत का उदय दो तो 
पुनः अनन्तानुबंधें बांधे । इस प्रकार अनन्तानुवंधियों को उत्ऊष्ट 
से आठ वक्त उद्लना होती है । 





यदि कोई बद्धायु हो कर अखंडश्रेणी करने बाला हो तो शुभ 
भाव से मिथ्यात्व, सिश्र और सम्यकंत्व मोह का क्षय करता है । 
बहां जो अनन्तांजुंबंधि का क्षय होने पर बद्धायु मरे तो देवत्व में 
उत्पन्न दोवे, और मिथ्यात्व क्षय होने पर बीज का नाश -होने से 
पुनः अनन्तानुरबंधि न बांघे | 


इंस प्रकार सातों प्रक्मतियों का क्षय होने पर भी जो न 'मरे; 
तो चारों गति में जावे और वहां तीसरे वा चौथे भव में सिद्ध 
हो जाता है। सुर व नर का भव बीच में आले पर' तीसरे . भव 
में और युगलिये का भव बीच में आने प्रर चौथे भव में ्ञयिक 
सम्यग दृष्टि मोक्ष को जाता है किन्तु वह सम्यक्त्व जिन भगवान 
के समय के मनुष्यों को होता है। 


अबद्धायु हो तो बह वहां रह कर नपु'सक चेद, स्त्री वेद हास्यादि 
प्रटक, पुरुष वेद, और संज्वलून -क्रोधादिक तथा -दरद्वेनावरण; 
ज्ञानावरण, अन्तराय और मोह क़ा क्षय, होने पर वह नियमात्त्‌ 
चनघाति कमे से मुक्त हो कर फेत्रलज्ञान पाता है। इस प्रकार 
क्षायिकसस्यक्त्व सादि और अपयवसित अथोत्‌ उसकी आदि 
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है पर अंत नहीं ऐसा साना गया है। अब क्षयोपशमसम्यकस्व, 
जो कि स्वेकाल में होता है; सो सुन । 


जो उदीण मिथ्यात्व होता है, वह श्लीण होता है? और अजु- 
दीणे होता है सो उपशान्त करने में आता है। इस प्रकार सिश्री- 
भाव के परिणाम से चेदाता हो सो क्षयोपशम है । वहां जो पूबे में 
आयुष्य न बांधा हो तो बह वैमानिक के सिवाय दूसरा आयुष्य 
नहीं वांघता और यद सम्यक्‍त्व सदेच चारों गति में होता है। 


अब औपडशमिक सम्यक्‍त्व को भव्यजीबव इस भांति पाते 
हैं;-.अव्यवहार राशि में अनंत पुदूगलपराचत्त भटक कर-- 
भमचितव्यता के योग से तथा कसम की परिणतिवश व्यवहार-राशि 
में आकर जीव चिरकाल एकेन्द्रियादिक में रहता है । तदनन्तर 
चिरकाल तक तर्सों से भ्रमण कर के प्रायः अंतिम पुद्गलपराबत्ते में 
संज्षिप॑चेन्द्रिय पयौप्त रीति से वढ़कर परिणाम में सचर कोटाकोटि 
सागरोपम सोहनीय की स्थिति, बीस कोटाकोदि सागरोपम नाम 
गोत्र की और शेष चार की तीस कोटाकोटि सागरोपम तथा तेतींस 
सागरोपम आयुष्य की रिथिति इस प्रकार उत्कृष्टी कम स्थिति है । 
उसमें से पल्योपम के असंख्यातब भाग कम केंचल एक कोटाकोटि 
सागरोपम स्थिति छोड़ कर शेप सब का क्षय कर डालता है । 


पर्वत की नदी के पत्थर के समान जीव अनाभोग से हुए,यथा- 
प्रवृत्तकरण से ग्र'थि के समीप आता है। ग्रंथि याने कक्ेश और 
रद बैठी हुई गृद गांठ के समान जीव का करमंजनित अति 
दुर्भद्य सख्त राग & ष का परिणास जानो | 


- इस स्थान में अभव्य भी अनंत चार आते हैं और द्रव्यश्र्‌ व 
पाते हैं, किन्तु सम्यक्‌ श्रुत नहीं पाते और पुनः वे उत्कृष्ट स्थिति 
बांधते हैं.। किन्तु भव्यजीव अपूवकरण से उक्त ग्रधि को सेदर 
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करके, फिर अनिवृत्तिकरण से अंतरकरण करके मिथ्यात्व की दो 
स्थितियां करते हैं। वहां अंतमुं हूते प्रमाण की नीचे की स्थिति 
का क्षय करके अंतरकरण काल के पहिले समय से शुभभाव में 
बढ़ता हुआ, जैसे ऊसरप्रदेश अथवा जली हुई भूमि पर छगी 
हुई बन की अग्नि बुझ जाती है बेसे ही वहां मिथ्यात्व का उदय 
नहीं होता, तो जीव उपशमसम्यक्त्व पाता है । 


वहां जघन्य से अंतमु हूते बीतकर अंतिम एक समय रहता है, 
तब और उत्कृष्ट छ: आवलिका रहती है तब अन॑त्तानुबंधि उदय 
पाता है | तब सम्यकत्व से गिरता हुआ, जत्र तक मिथ्यात्व गुण- 
स्थान में न पहुँचा हो, तब तक सारवादन शुणस्थान पाता हैः 
अथवा हा कोई उपशमसम्यक्त्ववान्‌ मिथ्यात्व के तीन पु'ज 
करता है । 


प्रयोग से मदनकोद्व के समान परिणामविशेष से, उसके 
तीन पु'ज करता है :-शुद्ध, अद्ध शुद्ध, और अशुद्ध । बहां 
पहिले में प्रवृत्त होने वाला क्षयोपशमसम्वक्त्व पाता है । दूसरे 
में मिश्र गिना जाता है और तीसरे में मिथ्यात्वी गिना जाता 
है। मिथ्यात्व की स्थिति अपाद्ध पुदूगल परावते है और सम्यक्‍त्व 
की स्थिति छासठ सागरोपमस है | मिश्र की उत्कृष्ट स्थिति अंत- 
सु हते जघन्य से सच की ( अंतमु हूते स्थिति है ) उपशससम्य- 
क्त्व पांच बार आता है और क्षयोपशम असंख्य वार आता है । 


सम्यक्त्व पाने के अनन्तर पल्योप्म प्रथक्त्व (दो से नी 
पल्योपस ) में देशविरत्ति श्रावक्र होता है । चारित्र, उपशमश्रणि 
और क्षपक्े णि का असंख्यात सागरोपम अंतर है । तथा देव 
वा सनुष्य भव में अपरिपतित सम्यम्त्व हो तो एक भव में भी 
एक श्रेणि के अतिरिक्त अन्य सच प्राप्त किये जा सकते 


अमरदत्त का सात २४३ 
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हैं और सात आठ भव में सोक्ष भाप्त किया जा सकता है। 
्् छ 

अथवा उपशमश्र णी में उपशमसम्यक्त्व होता है । उसका 

प्रस्थापक अप्रमत्त यत्ति अथवा अविरत होता है। . - 


चार अन॑तानुवंधि, दर नत्रिक, नवु'सकवेद, स्त्रीवेद, हास्यादि 
पटक, और पुरुपवेद इतनी प्रक्धृतियां एकांतरित दो दो समान 
समान उपदामाव । अब क्षायोपशसिक और ओऔपदामिक सस्य- 
कत्व को जो विशेषता है वह कहते हैं:-उपशम सम्यक्स्वी मिथ्या- 
त्व को प्रदेश से वेदता नहीं। क्योंकि-जो उपज्ञान्त कम है, उसे 
वहां से निकालता नहीं | ,उद्दन में लाता नहीं, परप्रकृति में 
परणमित करता नहीं औए उसका उद्दतेन भी करता नहीं । 


क्षयोपशमसम्यक्ट्थ कलुघ पानी के समान है । उपशम 
सम्यक्त्व प्रशांत पानी के समान है और क्षायिक सस्यकत्व निर्मल 
पानी के समान हे । क्षाग्रिक आदि तीन सम्यक्त्व के साथ 
सास्वादनसम्यक्त्व जोड़' तो उसके चार श्रकार होते हैं और 
उसमें चेदक जोड़े' तो पांच प्रकार के होते हैं। वहां मिथ्यात्व के 
अंतिम पुदूगल बेदे जाने से बह वेदक सम्यक्त्थ कहलाता है। 
दश प्रकार का सम्पक्त्व इस प्रकार है । 


निसगेरुचि, उपदेशरुचि, आज्ञारुचि, सूत्ररुचि, बीजरुचि, 
अभिगमरुचिः विस्तारऊरूचि, क्रियारुचि संक्षेपरूचि और 
धमेरुचि । इस भाँति रुचि की अपेक्षा से दश् प्रकार: का है । 
क्रियासहित सम्यक्त्थ कारक़ कहलाता है, तत्त्व की रुचि 
रोचकसम्यक्त्व है. । सिध्यादष्टि होने पर भी तत्त्व चतलावे 
उनका नास दीपक-सम्यक्त्व है । न्‍ | 
- निदचय से सस्यकत्व सातभे गुणस्थान में रहने वाले विशुद्ध 
चारित्रधारी को होता है और अंबिरत को इतर ( व्यबद्वरे-से ) 


ध्स 


न्छछ , . सम्यकक्‍त्व पर 
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सम्यकत्व होता है, अथवा द्वव्य-भाव आदि भेद्दों से अनेक प्रकार 


का होता है। जीवादि नौ पदार्थों को जो जानता है उसे सम्यक्त्व 
होता है' और उनको न जानते भी भाव से श्रद्धा रखे तो उसे भी 
सम्यक्त्व होता है । 


सिथ्यात्व दो प्रकार का है--लौ किक और लोकोत्तर । उन 
दोनों के दो प्रकार हैं, देवगत और गुरुगत । चारों प्रकार के 
मिथ्यात्व का जो त्रिविध त्रिविध त्याग करे, उस जीव को अकलज्ञंक 
सम्यक्त्व प्रगट होता है. | इस प्रकार सकत्न गुणसद्दित और 
सकल दोषरहित सम्यक्त्व को भाग्यशाली जन कष्ट आते भी 
राजा की आज्ञा के समान रढ़ ता से धारण करते हैं । 


जो जीव इस सम्यकत्य को अँत्मु हते मात्र र्पदी करते हैं, उनको 
अपाद्ध पुदूगल परावत्त संसार ( बाकी ) रहता है 
जिसके मन रूपी आकाशमाग में दशन रूप दीपिमान सू्ये प्रकाश 
करता है। उसके आगे कुमतिरुप तारागण जरा भी प्रकाश नहीं 
कर सकते । सम्यक्ट्व शुद्ध हो तो अविरत होते भी तोथंक९ नाम 
कमे बांधता है, इसके लिये श्रप्र भाग्यशाली यादवकुलपभु 
( श्रीकृष्ण ) और श्रे णिक आदि दृष्टांत रूप हैं 


सिथ्यारूप प्रबल अग्न को तोड़ने के लिये पानी समान इस 
सम्यक्त्व को जो धारण करते हैं, उनके हरत कमल में निश्चय 
मोक्ष सुख को श्री आ लौदेगी | इस.भांति सुन कर अमरदत्त ने 
सम्यक्‍त्व मूल गृहिघस अंगीकृत किया | तब अतिशय करुणावन्त 
गुरु ने उसे इस प्रकार शिक्षा दी । हे भद्र ! भाग्य संयोग से किसी 
प्रकार यह नि्मेल सम्यक्त्व प्राप्त कर लेने के अन्तर सडसठ 
प्रकार से इसका पालन करना चांहिये ! 


का  . 
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॥ सड़्सठ भेद इस प्रकार हैं:-- 


चार सश्हणा, तीन लिंग, दश प्रकार का विनय, तीन शुद्धि, 
पाँच दूषण, आठ प्रभावनाएं; पांच भूषण, पांच लक्षण । छ; 
प्रकार की यतनाए', छः आगार, छः भावना और छः स्थान इस 
प्रकार सद्सठ भेद सहित सम्यकत्व है । 





न 


इसके विवरण की गाथाए'-जानते हुए के पास आगम का 
अभ्यास करना, गीताथे यतिजन की “सेवा करना, सम्यक्त्वहीन 
पाश्च स्थादिक तथा कुदशनियों का त्याग करना | ये चार सम्यकत्व 
की सश्हणाए' हैं । हे 


तीन छिंग ये हैं:--भूखा जिस भांति घेवर खाने की इच्छा 
करता है, उसी भाँति शास्त्र सुनने की इच्छा रखना । अनुष्ठान 
में रुचि रखना तथा देव-गुरु की भलीभांति वयावृत्य करना | 
जिन, सिद्ध, प्रतिमा, श्र्‌ त, धम, संघ, गुरु, उपाध्याय, साधु तथा 
सम्यक्तत्व इन दश में अवज्ञा व आशातना का व्याग, रुतुति, भक्ति 
और बहुमान रखना, सो दस प्रकार का विनय हे । 


सन वचन ओर काया की शुद्धि, सो त्िशुद्धि है । शंका, 
कक्षा, तिचिकित्स, परतीर्थिक प्रशंसा और परतीर्थी के साथ 
परिचय ये पांच दूषण हैं । प्रावचनी, धमेकथक) वादी, नेमित्तिक, 
तपरवी, विद्यावान, सिद्ध और कबि ये आठ प्रभावक हैं । 
प्रबचन से गिरते हुए को उसमें स्थिर करना, श्रवचन की प्रभावना 
करना, भक्ति, कुशलता और तीथसेवा ये पाँच भूषण हैं. और 
उपशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य ये पांच लक्षण हैं। 


छः यतनाए' इस प्रकार हैं--परतीर्थियों के देव तथा उनकी 
अहण की हुई ज़िन प्रतिसाओं को वंदन, नमन) दान) अनुप्रदान/ 
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भाषण वा संभापण न करना । राजा, गण, बल, देव, गुरुनिमह 
और वृत्ति ये छः आगार हैं. । सम्यक्त्व 'धमेमंद्रिर का मूल है, 
द्वार है, प्रतिक्ष है, आधार है, भाजन है और निधि है | इस 
प्रकार विचार करना सो छः भावनाएं हैं । 


जीव है, चह नित्य है, वह पुण्य पाप का कर्ता भोक्ता है, 
मोक्ष है और उसके उपाय ज्ञानादिक हैं, ये छः स्थान कहलाते 
हैं। अन्यत्र चार लिंग कहे हैं वे इस प्रकार हैं: -सवेत्र उचित 
करना: गुणानुराग, जिनवचन में रति रखना और अगशुणी पर 
मध्यस रहना ये सम्यम्दृष्टि के लिंग हैं। पित्ता, माता, धन, भाई 
स्वजन सम्बन्धी और सेवक भी उतना करने को समथ नहीं कि 
जितना यथोचित पालन किया हुआ सम्यक्तव कर सकता -है । 
जरा खुली हुई आंखों से देखने से हर्पित राजाओं से नमित 
चक्रवर्ती का पद प्राप्त करना सहज है, किन्तु सम्यक्तवरत्न 
हुलेम है. । पे 

सोचने फे साथ ही जहां समस्त अनुकूल अर्थ प्राप्त हो 
जाते हैं. ऐसा देवत्व पाना सहज है किन्तु जीबों को दशेन प्राप्त 
होना सुलभ नहीं । त्रिभुवन रूपी सरोवर में फंज्ञे हुए' कुमतमय 
विश्वम में प्रसरित यशवाला इंद्रपद प्राणी प्राप्त कर सकते है 
केन्तु सम्यत्तव पाना कठिन है. । भाग्यवान जन इसको पाते हैं । 
भाग्यवान ही इसको निरतिचारिता, से पालते हैं और उपसरगे 
आ पड़ने पर इसे भाग्यशाली जन ही पार पहुँचाते हैं।..' 


' अतः केल्पवृक्ष और चिंतामणि को जीतने वाला ' सम्यक्ततर 
पाकर तू' हमेशा इसमें निश्वल मन रख। तो “आपकी शिक्षा 
संवीकृत है”? यह कहकर गुरु को नमन कर अपने मित्रों के 
साथ अमरदत घर आया। उसे पिता ने पूछा 'कि-हे 'बत्स ! 
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तुझे वहां इतनी देर क्यों लगी १-तव उसके मित्रों ने सत्रे वृत्तान्त 

कह सुनाया | * 
तव जयघोष कर द्ध दोकर बोछा कि अरे अभागे ! तूने 
कुलागत श्रेष्ठ धर्म का त्याग कर के यह धमे क्‍यों स्वीकारा $ अतः 
ञ्स ४ 
यह ख्व ताम्बर मिक्षुओं का धर्म छोड़ दे और मिह्ुधम करता 
रह अन्यथा तेरे साथ मुफे बोलना भी उचित नहीं है। 





कुमार बोला कि-हे पिता ! खरे सोने की भांति धर्म भी 
बरावर परीक्षा करके ग्रहण करना चाहिये । केचछ कुछागतपन 
ही से धर्म न मानना चाहिये । प्राणीबध। अलीकभाषण, चोरी 
और परस्री का जिसमें पूर्णतः वर्जन है, ऐसा व पृवापर 
अविरुद्ध यह जिन-घसे है, अतएब वह अयुक्त केसे कहा जा 
सकता है १ जैसे व्यापारी ऊ'चा साल खरीदते हीलना का पात्र 
नहीं होता वेसे ही मैंने भी उत्तम धर्म को स्वीकार किया है; तो 
मेरी हीलना करना योग्य नहीं । 


यह सुन हृठीऊा सेठ बोला कि-अरे रूख ! तुझे जो रुचे सो 
कर | आज के वाद तुझे बुलाना उचित नहीं । तथा यह बात 
सुनकर उसके खमुर ने भी कहला भेजा कि-जो मेरी लड़की से 
तुम को काम हो तो शीघ्र ही जिनधमे छोड़ देना । ,अमरदतत ने 
विचार किया कि-इस जिन-धसें के सिवाय दूसरा सब अनंत 
वार पाया हुआ है । यह सोचकर उसने अपनी स्त्री को उसके 
पिता के घर भेज दी । 


एक दिन उसकी माता ने कह कि-हे श्रत्स ! तुझे अच्छा 
लगे सो घमें कर, हम उसमें विधन नहीं करते । किन्तु अमरा 
नामक कुलदेवी की तो तुझे! पूजा करना पड़ेगी, क्योंकि-इसी के 
प्रसाद से तेरा जन्म हुआ है, तब कुमार इस प्रकार बोला-- * 


0० सम्यक्त्व पर 
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हे माता ! अब मुझे जिने और जिनमुनि के अतिरिक्त 
दुसरे देव-देवीयों में देव-गुरु की बुद्धि धरना अथवा नमस्कार 
करण्ना नदीं कल्पता । मुझे उनसे लेश मात्र भी द्व प नहीं, वेसे ही 
भक्ति भी नहीं किंतु उनमें देवगुरु के गुग न होने से उन पर 
मेरी उदासीनता है। राग, ह प और मोह के अभाव से देव का 
देवस्त सिद्ध होता है। यह उसके चरित्र आगम और प्रतिमा के 
दर्शन ही से ज्ञात हो जाता है। मोक्षसाधक गुणों के गौरव से 
ओर सम्यक्‌ रीति से शाखाय कहने से गुरु का वास्तविक और 
प्रशश्त गुरुत्व माना जाता है । 


अतः हे भाता ! जिन को नमन करने के चाद तीनों भुवनों 
में दूसरे को केसे नमन किया जाय ( क्योंकि-क्षीस्सागर का पानी 
पीने के बाद लवणसागर का पानी केसे अच्छा रूगे | इस प्रकार 
उसके उत्तर देने से उत्तको माता उदास होकर चुप हो रही | अब 
कुछ देवी उस पर क्र छू होकर उसे सेकड़ों भय दिखाने. लगी । 
किन्तु बह सत्तवान्‌ और धरपरायण अमरदृष्त पर कुछ भी 
नहीं कर सकी । जिससे वह उस पर विशेष प्रद्ट पे रखने लगी । 


अब बह देवी एक समय प्रत्यक्ष होकर उसे इस्र प्रकार 
धमकाने लगी कि-अरे ! असत्यधरम में यर्वित ! तृ* मुझे भी 
नमन नहीं करता। में अब तुके मार डाहूगी;। तब हृद-धर्मी 
अमरद॒ष्त उसे कहने रगा कि-जो भायु बलवान हो तो तू” भार 
नहीं सकती । अगर आयुष्य ही टूट गया हो तो फिर दूसरी भांति 
भी सरना हो पड़ता है, अतः करोड़ों भक्त में दुर्लेस, निर्मेल 
सम्यत्तव को कौन मेला करे ।.. 


तब उस कुपित हुई पापिणी अमरा ने उसके शरीर मं, सिर 
की, आंख की, कान की और पेट की तीत्र वेदनाएं उत्पन्न की । 
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कि-जिनमें कि एक ही वेदना दूसरे मनुष्य “के प्राणों ही 
को हर ले, तथापि यह दृढ़-सत्त अपने सन में इस प्रकार विचा- 
रने लगा । 


हे जब ! शिवपुर के मागे में चलते हुए इस भ्व रूप अरण्य 
में मुझे पूवे में कमी भी नहीं मिले हुए श्री अहंत देव इस समय 
साथेवाह के रूप में मिल्ले हैं। अतः उनको हृदय में रखकर मरना 
ऋलयाणकारी दै, और उनको त्यागने से जीवित रहने पर भी 
अनाथ हो जावेगा । 


हे जीव ! तुमे यह दुःख किस हिसाव में है? तृ' ने सम्य- 
कत्व न पने से नरक में भटक भटक कर अनन्तों पुद्गल- पराचते 
तक दुःख सहे हैं। तथा देवी प्रतिकूल हो जाओ, माता पिता 
पराड्सुख हो जाओ, व्याधियाँ शरीर को पीड़ा करा करो, रवजन 
सम्बन्धी निन्‍दा किया करो । आपदाएँ आ पड़ी, लक्ष्मी चली 
जाओ, किन्तु एक जिनेद्वर में स्थित भक्ति तथा उनके कहे 
हुए तत्वों में ठप्ति ( श्रद्धा )न जाओ | के 


इस प्रकार अमरा देवी अवधिज्ञान से उसका दृद्निश्चय युक्त 
चित्त देखकर उसके सत्त्वगुण से प्रसन्‍न हो, उपसर्गों का संहार 
कर कहने रूगी कि-- दे मद्राशंय तू” धन्य है, और तीनों छोक 
में त्‌' ही इलाघनीय है, क्रि--जिसकी श्री बीतराग के चरणों में 
ऐसी दृढ़ आसक्ति है। आज से मुझे भी वे ही देव ओर वे ही 
गुरु हैं; तथा हे धीर ! तत्त्व भी जो तूने अंगीकृत किया है वही 
मान्य है । " 


यह कह उसने संतुष्ट हो अमरदत्त के ऊपर सुगन्ध से मिले 
हुए अमरों के गुजारब युक्त पाँच वर्ण के. फूलों की दृष्टि . की । 
यह महा आइचय देखकर अमर्रं देवी के बचन से: उसके माता 


२४० नवमाँ भेद गड़रिका परिहार पर 
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पिता, नगर जन तथा उसके इबसुर जन आदि सब जिन-घर्मे के 
रागी हो गये । तब इवसुर ने प्रसन्‍न हो अपनी पुत्री को पति के 
घर भेजी । तब से अमरदत्त सकुटुम्ब जिन-धर्म करने छूगा। 


इस प्रकार चिरकाल निमुल सम्यक्‍्त्व का गृहस्थ-धर्म पालन 
कर वह प्राणत नाम के बारहव देवलोक में देवता हुआ। ओर 
महाविदेह में जन्म लेकर मोक्ष को जावेगा । 


इस प्रकार अमरदत्त का यह निर्मेल चरित्र हृषेपृवंक विचार 
कर हे विवेकीजनों ! तुम सबसे अधिक दशेन शुद्धि धारण करो, 
जिससे कि महोदय पाओ | 


इस प्रकार अमरदत का दृष्टान्त पूर्ण हुआ । 


इस भाँति सन्नह भेदों में दशेन रूप आठवां भेद कहा, 
अब गड्रिकाप्रवाह रूप नवमाँ भेद कहते हैं:-- 


गडडरिगफवाहेणं गयाणुगइयं जणणं वियाणं॑तों । 
परिहर३ लोगसनन्‍्नं सुसमिक्ल्ियकारओ धीरो ॥६८॥ 


मूल का अथ--गाडरप्रवाह से गतानुगतिक लोक को जान 
स्क लोकसंज्ञा का परिहार कर, धीर, पुरुष सुसमीक्षितकारी 
ताहे। 


टीका का अथे--गाडरे याने भेड़ उनका प्रवाह अथात्‌ एक 
के मागे में सबका चलना सो गडरिका प्रवाह है । द्वार गाथा में 
आदि शब्द है। वह चींदी, मकोड़ी आदि के प्रवाह को सूचित 
करता है। गडरिका प्रवाह से गतानुगतिकपन से अथोत्‌ बिना 
विचारे चलते हुए लोक को जानता हुआ बुद्धिमान पुरुष छोक- 
संज्ञा को याने कि--बिना विचारे उत्तम रूगने वाली छोकरूढ़ि 


जँ 


को ः 


कुरुचन्द्र दूप कथा ॥॒ २५१ 

| 2 >> यश की य य 2 ०-० की ०424 तल“ 2० जल“ | कल 
को कुरुचन्द्र राजा के समान तज कर सुपरीक्षितकारी अथात्‌ 
समुचित विचार करके प्रत्येक क्रिया करता है । 


कुरुचन्द्र राजा की कथा इस प्रकार हे । 
गद (रोग) रहित तथापि सगज (हाथियों सहित) किसी से 
-भी अहत (अपराजित) व सबंदा सुभग- कंचनपुर नामक नगर 
था; वहाँ कुरुचन्द्र नामक नरेन्द्र था । उसका जिनोदित सात तत्व 
रूप सात उत्तम घोड़ों से चलने वाला और सूय के समान अज्ञात 
रूप अंधकार के जोर को रोकने वाला रोदक नासक मन्त्री था । 


अब उक्त राजा गडरिप्रवाह छोड़कर उत्तम धर्म को भली- 
भांति जानने की इच्छा करता हुआ मन्त्री को इस भांति कहने 
रूगा--कि हे सचिवपु'गब ! मुझे कह कि कौनसा धर्म उत्तम 
हैँ १ तब मन्त्री बोला कि-सहज में देव और मनुष्यों को हीलने 


बाली इन्द्रियों क्रे जय का जहाँ वर्णन किग्रा हो वह धर्म 
उत्तम है । , 


राजा ने कहा कि--वह किस प्रकार जाना जाय-? तब मंत्री 
बोला कि--जेसे यहाँ उद्गार से न देखे हुए भोजन की भी 


खबर पड़ती है, बेसे ही बचन पर से उसकी खबर पढ़ 
सक्रती है 


यह सुन राजा वोला क्रि--जो ऐसा ही है तो, हे मह/मंत्री ! 
व्‌" सब घर्में बालों को बुलाऋर धर्म की विचारणा चला । 

तव मंत्री ने बह वात मान कर “सकु'डल॑ था वयणं नवत्ति? 
ऐसा समस्या का यह पद लिखकर पटिये पर लठका कर लोगों 
को कहा कि--जो इस पद के साथ सिलते हुए अथ वाले प 


से समस्या पूर्ति करके राजा को प्रसन्‍त करेगा, उसी का वह 
भक्त होवेगा । 


गड्रिका परिहार पर | २५२ 
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यह सुनकर सब दोनों वाले दौड़-दौड़ करके वह पर उतार 
अपनी शक्ति के अनुसार छन्द बना राज सभा में आकर आशी- 
योौद बोल कर एकत्रित होकर बेठे | तब राजा के हुक्म से सुगत 
(बुद्ध) का शिष्य इस प्रकार बोलाः-- 





मालाविहारंमि सइज्ज दिट्ठा उवासिया कंचणभूसियंगा | 
वक्खित्तचित्त ण मए न नाय॑ सकु'डर्ू॑ वा वयणं न वत्ति ॥ 


आज मैंने मालाविहार में एक सोने से सुसज्जित उपासिका 
देखी, किन्तु मेरा चित्त विक्षिप्त होने से उसके बदन में कु'डल 
थे कि नहीं, यह में नहीं जान सका ।. 


दूसरा बोला-- - 


मिक्‍्खा भर्मंतेण मइज्ज दिद्व' पमदामुह' कमलविश्ञाल नेत्त' | 
बक्खित्तचित्त ण मए न नाय॑ सकुडलं॑ वा बयण न वत्ति ॥ 


आज सैने भिक्षा्थ फिरते हुए कमर समान विश्ञाल नेत्र 
युक्त प्रसदा का मुख देखा किन्तु मेरा चित्त विक्षिप्त होने से उसके 
बदन में कु'डल थे कि नहीं, सो में नहीं जान सका | 


तीसरा बोला-- 


फलोदएणम्हि गिह पविद्दो तस्थासणत्था पम्रया सि दिद्ठा। 
वक्खित्तचित्तण सए न नाय॑ सकु'ड्ल॑ वा वयरणण नवत्ति ॥ 


देवयोग से में एक घर में घुसा, बहाँ मैंने आसन पर बैठी 
हुईं प्रमदरा को देखा, किन्तु मेरा चित्त विश्षिप्त होने से उसके 
बदन में कुढल थे कि नहीं, सो मैं ज्ञान सका नहीं। 


कुरुचन्द्र चुप कंथा है श्श्३ 
आम पी अनिल 2333 कि 2 व 38 ल_॒लअ“+ ० सकल. 

तब राजा के पण्डितों को इन काठयों में अच्छा बुरा पर- 
खने को पूछने पर वे बोले कि) हे देव ! हम इनमें कुछ भी फेंके 
नहीं देखते | तथा इनमें जो इन्होंने विक्षिप्तचित्तता बताई है सो 
स्पष्टतः अजितेन्द्रियपन बताई है; और बह तो अधमे है। अतः 
यह विचारणीय है । 

यंह सुन राजा स्वयं उन काव्यों को बिचार कर बोला कि-हे 
मंत्री | में अब उत्तम धर्म क्रिस प्रकार जान सकू'गा १ मंत्री बोला 
कि हे नरेश्वर ! यहां अभी जिन-दशन के भी मुनि हैं। वे पदार्थ 
के ज्ञाता, महातत के पालने वाले और महागोप के समान हैं । 

वे ठुण च सणि; शत्रु व मित्र, तथा रंक व राजा में समान 
दृष्टि रखने वाले; मधुकर बृतति से प्राण वृत्ति करने वाले और धममे- 
फल के वृक्ष सम्तान हैं। तथा वे जितेन्द्रिय और परीषह तथा कषाय 
के जीतने वाले होकर स्वाध्याय ध्यान में तत्पर रहते हैं; अतः वे 
बुलाने पर भी यहां आयगे वा नहीं सो मैं नहीं जानता । 


राजा बोला कि हे मंत्रियवर |! उन महा 'मुनियों को शीघ्र चुला । 
तब मंत्री ने एक अक्ष॒द्र बुद्धि बाले क्षुल्लक मुनि को वहां बुलाया 
उन्द्दे नमन करके राजा ने कहा कि-हे क्षुज्षक ! क्या तुम काव्य 
रचना जानते हो १ वे वोले, हां गुरुचरणप्रसाद से जानता हू 
तब छुरूचंद्र राज ने उनको वह समस्या पद दिया। मुनि ने रगार 
रस को छोड कर इस प्रकार समस्या पूर्ति करी | 


खंतस्स दंंतस्स जिइंदियस्स अज्ञप्पजोगे गय साणसरुस 
कि सज्झ एएण ब्रिचितिएणं सकु डल॑ वा वयणं न वत्ति ॥ 


ध्ांत, दांत, जितेन्द्रिय और अध्यात्म योग में मन रखने वाजे 
मुझ को ऐसा सोचने की कया आवश्यकता है कि उसका बदन 
कु'डले युक्त है वा नहीं | ५ 


२५७ कुरुचन्द्र चुप कथा 
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राजा बोला-कि हे छ्लुल्लक ! आपने इसे श्व'गार से पूर्ण 
कयों न की ९ वे बोले-कि जितेन्द्रिय यतियों को बह बोलना योग्य 
ही नहीं श्री का अंगार सो श्'गार है, उस का भी जो यति वर्णन 
कर तो सचमुच चन्द्रथिंत्र से अग्नि की बृष्टि हुई मानी जाती है। 


देखो ! गीली और सूखी मिट्टी के दो गोले लेकर भींत पर 
मार तो जो गीला होता है, बह चिपक जावेगा इस प्रकार जो 
दुबु द्धि काम लालसा वाल हों, वे फंसते हैँ किन्तु जो बिरक्त 

, होते हैं, वे सूखे गोने के समान कहीं भी नहीं उलझते | 


इस भांति दुष्म दुष्दमुख इन्द्रिय रूप घोड़े को दमन करने 
वाले वक्त श्रेीषठ मुनि का वचन सुन कर राजा विस्मित हो मन में 
इस प्रकार सोचने लगा | 





जैसे रसों में अस्त उत्तम है चंदनों से गौँशीषे चं॑इन उत्तम 
है वैसे ही स्बधर्मों में जिन-भाषित घसे ही उत्तम है। इस प्रकार 
बराबर चिंतवन करके छ्लुल्लक के साथ गुरु के पास जा धर्मकथा 
सुन कर उसने गृहरथ-धम रवीकार किया । चिरकाल उक्त घ्म का 
पालन कर रोहक संत्री के साथ छुरुचंद्र महाराजा सुखभाजन 
हुआ | 


इस प्रकार सुविवेकीजनरूप मयूरों को हर्षित करने के लिये 
मेघगजना के समान कुरुचंद्र राजा का चरित्र सुन कर भव्यजनों 
ने गडरी प्रचाह का त्याग कर निर्मेल जिन-धरम पालना चाहिये । 


इस प्रकार कुरुचद्र राजा की कथा संपृण हुईं । 
इस प्रकार सन्नह भेदों में गडरि प्रवाह रूप नचमां भेद कहा। 


अब ९ पक पुररुसर सर्व क्रियाए' करे। हस दसब भेद का बर्णन 
करते है-- 


दसवाँ भेद आगम पुरस्सर क्रिया करना २५४ 
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आगमपुरस्सर॑चिप्र करे३ तो सब्बकिरियाओं ॥६९॥ 








मूंछ का अथे--परलोक के सागे में जिनागम समान दूसरा 
प्रमाण नहीं । इसलिये आगम पुररसर ही स्व क्रियाए' करे । 


टीका का अथ -पर यातने प्रधान छोक अथात्‌ मोक्ष उसके 
सागे में अर्थात्‌ ज्ञान-दशेन-चारित्र रूप मोक्ष मांगे में जिन याने 
रागादिक के जीतने वाले; उनके कह्टे हुए सिद्धान्त को छोड़कर 
दूसरा कोई प्रमाण अथोत्‌ विश्वास कराने वाला सबूत नहीं, 
क्योंकि उसी को अन्यथापन की असंभावना है क्‍योंकि कद्दा है कि- 


रागाद्दा हु षाह्ा मोहाद्वा वाक्यमुच्यते हान्ृतम्‌। 
यस्य तु नते दोपा-स्तस्यानृुतकारणं कि स्यात्‌ ॥ 


राग से, हं प से वा मोह से असत्य वाक्य बोला जाता है । 
अब जिसको ये दोप न हों उसको असत्य बोलने का क्‍या कारण १ 
तथा उसका पूवोपर अविरोध है । चह इस शअकार है कि-- 
जैसे धर्म का मूल जिनेश्वर ने कृपा करके बताया । उसी के अनु- 
सार क्रिया भी प्राणियों को हितकारी ही बताई है | यथा--आदि 
में सामायिक बताय( है । उसी का रक्षण करने वाले क्षांति आदि 
बताये हैं। अतः आगम की पयोछोचनापूवेक ही सवे देवबंदन, 
प्रत्याख्यान; प्रतिक्रण आदि क्रिया करे, वरुण महाश्रावक्र के 
समान | 


देववंदन की विधि “इस प्रकार है ॥ 


दशन्रिक, पांच अभिगम, दो दिश/ तीन अवग्रद, तीन प्रकार 
की चँंदना, प्रणिषात, नमस्कार, सोलह सौं संतालिस वर्ण 4 
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एक सौ इकक्‍यासी पद, सत्तानवे सम्पदा, पांच दडकः बारह 
अधिकार, चार वन्दनीय, चार शरणीय, चार प्रकार के जिन, 
चार स्तुति, आठ निमित्त, बारह हेतु, सोलद्द आगार, उन्‍नीस 
दोष, कायोत्सगे का मान, रतोन्र, सात बेला, दशा आश्ातनाओं 
का त्याग, इस प्रकार चौंबीस द्वार से चेत्यवन्दन के २०७४ 
स्थान होते हैं । 


दहत्रिक इस प्रकार हैं--तीन निसिही, तीन प्रदक्षिणा, तीन 
प्रणाम, त्रिविध पूजा, तीन अवस्थाओं की भावना, तीन दिशाओं 
में न देखना, तीन बार भूमि का प्रमाजेन करना, तीन बणें, तीन 
मुद्रा और तीन प्रकार से प्रणिधान । 


घर का व्यापार, जिनघर का व्यापार और पूजा का व्यापार 
स्यागने सहित तीनें निसिही की जाती है। प्रथम अम्रद्वार पर: 
दूसरी मध्य छाए पर और तीसरी चेत्यबन्दन के ससय। 


| फूल से अंगपूजा, बलि से अग्रपूजा और स्तुति से भावपूजा, 
इस प्रकार तीन पूजाए' हैं, परिकरस्थ स्नान और अचेन करने वाले 
पर से जिनेश्वर की छुद्मस्थावस्था जानी जाती हू । 


आठ प्रतिहाये पर से केबली अवस्था जानी जाती है | पर्य- 
कासन और कायोत्सग से सिद्धता जानी जाती हूँ । 'इस प्रकार 
तीन अवस्थाएं हैं। तीन बणे याने वर्ण, अर्थ और' आलम्बन, 
बंहां आलस्वन याने प्रतिमा आदि जानो। तीन मुद्रा अर्थात्त 
योग मुद्रा, जिन भुद्रा और मुक्तासूक्तिसुद्रा है | 

वहां एक दूसरों की अंगुलियां मिलाकर पेड़ के ऊपर के 
कोपरे पर दोनों हाथ धर कर कोशाकार बांधकर खड़ा रहना, सो 
योग मुद्रा है । पग का अग्रिम भाग चार अंगुलरू के अंतर पर हो 
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और प्रष्ठ भाग उससे कम अंतर पर हो, इस प्रकार पग रख कर 
कायोत्सग से खड़ा रहना, सो जिनमसुद्रा है। दोनों हाथ समान 
मिलाकर वे कया को लगाये जावे । कितनेक कहते हैं अलग रखा 
जावे, सो सुक्ताशुक्ति मुद्रा है । 





पंचाग से नमना सो प्रणिपात, शक्रस्तवपाठ थोगमुद्रा से 
किया जाता है । वैन जिनसुद्रा से किया जाता है और प्रणिधान 
मुक्ताशुक्ति मुद्रा से किया जाता है। 


चेत्यब॑दन मुनिवंदन और ग्राथेनारूप तीन प्रणिधान हैं अथवा 
मन, चचन और काया का एक्त्व ( एकाग्रता ) सो तीन प्रणिधान 
है शेप त्रिकों का अथे स्पष्ट ही है 


सचिकत्तद्रव्य व्यागना, अचित्तद्रव्य रखना, एकाग्रता, एक- 
साडि 5त्तएसंग और जिन का दशन होते समय अंजली बांधना« 
ये पांच अमिगम है । 


इस भांति पांच प्रकार असिगस कहा अथवा पांच राजचिह्न 
छोड़ना; सो इस प्रकार कि खड़्ग, छत्न, उपानह ( जूते ) मुकुट 
ओर चामर। 


पुरुष जिन-प्रतिमा की दाहिनी ओर खड़े रहकर बंदन करें 
और र्त्रियां वाई ओर खड़ी रह कर बंदन कर | जघन्य अवग्रह 
सौ दृप्थ है. साठ हाथ का उत्कृष्ट अवञ्नह हे और वाकीका ' 
मध्यम अवग्नह 


नवकार वोलना जघन्य चेस्यबंद्न है, दंडक और स्तुति युगल 
बोलना मध्यम चेत्यवंदन है । पांच दण्डक और चार थुई तथा 
स्तवन और प्रणिधान वोलना उत्क्ृष्ठ चेत्यबंदन है। ९ 
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- दो हाथ, दो पग+। और मस्तक नमाने से पंचांग प्रणिपात 
होता है. सूक्ष्म अथे वाले एक, दो, तीन से लेकर १०८ तक 
नमस्कार काव्य बोलना हे | 


नवकार में अड्सठ वर्ण है, नौ पद हैं, आठ संपदा है उसमें 
सात संपदा और सात पढों में समान अक्षर है और आठवीं 
संपदा दो पदवाली सत्रह अक्षर की है । 


प्रणिषात ( लघु बंदना व खमासमण ) में अद्टाबीस अक्षर है 
चेसे ही इरियावही में १९९ अक्षर हैं; बतीस पद हैं और आठ 
संपदाएं हैं। इन आठ संपदाओं में क्रमशः दो. दो, चार, साते, 
एक, पांच, दस, एक इस प्रमाण से पद हैं और उन पदों के आदि 
अक्षर इस प्रकार है :-इच्छा इरि, गम ओसा, जे मे) एगिदि, 
“अभि, तस्स । 


शक्रस्तव में २९७ वणे हैं, नव संपदाएँ” हैं। और तेंतीस, 
पद है, चैत्यस्तव में आठ संपदाएँ हैं, ४३ पद हैं और २२९ वर्ण 
हैं। शक्रस्तव की नव संपदाओं में क्रमशः दो, तीन, चार, पांच, 
पांच, पांच, दो; चार, तीन इस प्रकार पद हैं और उनके आदि 
अक्षर ये हं--नमु; आइग; पुरिसो, छोगु, अभय, धम्स, अप्प, 
जिण, सब्घ | 


चेत्यस्तव में आठ संपदाएं हैं उनके क्रमझ:' दो, छः» सात, 
नव, तीन, छः5 चार और छः पद है । संपदाओं के आशद्याक्षर इस 
अकार ६--आरह, वंदण, सद्धा, अन्न, सुद्दम, एच, जा, ताब । 
नामस्तव आदि सें संपदा और पद्‌ समान ही हैं, नामस्तव में 
रुप भ्र्‌ तस्तव में १६ और सिद्धस्तव में २० पद और संपदाएँ 
» तथा नामस्तव में २६० बर्ण है, श्र तस्तव में २१६ वर्ण हैं 
ओर सिद्धस्तब में १९८ वर्ण हैं । 
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प्रणिघान में १५२ वर्ण हैं और नवकार, खमासमणः 
इरियाबही, श॒क्रश्तव; चेत्यस्तव; नामस्तव, श्र्‌ तस्तब) सिद्धस्तच 
और प्रणिधान में क्रमशः सात, तीन, चौबीस, तैंतीस, उन्तीस, 
अद्वाबीस, चौंतीस, उनन्‍्तीस, और वारह गुरु वणे अथोत्‌ संयुक्त 
अक्षर हैं । 





पांच दंडक सो शक्रस्तव) चेत्यर्तव, नामस्तव श्र्‌ तस्तव) 
ओऔर सिद्धस्तव है । उसमें. क्रमहा: दो, एक, रो, दो और पांच 
मिलकर बारह अधिकार हैं । 


बारह अधिकार के प्रथम पद इस प्रकार हैं--नमु, जेइआ, 
अरिह, लोग, सव्व, पुक्ख तम, सिद्ध) जो देवा, उज्जि, चचा) 
, वेयाबच्चग । चार वंदनीय सो जिन, श्रुत, सिद्ध और सुनि हैं। 
देवता स्मरण करने योग्य हैं। चार प्रकार के जिन-नाम, स्थापना; 
द्रव्य और भाव भेद से जानो । नाम जिन जिनके नाम हैं । 
स्थापना जिन उनकी प्रतिमा है । द्रव्य जिन उनके जीव हैं और 
भाव जिन समवसरण में चैठे हुए जीव हैं । 


, पहिले अधिकार में भाव-जिन की वंदना की है, दूसरे 
में द्ृद्य-जिन को बंदना की है, तीसरे में एक चेत्य में रहे हुए 
स्थापना-जिन की वंदना को है; चोंथे में नाम-जिन की बंदना की 
है, पांचव में तीनों भुवनों के स्थापना-जिनों की चंदना की है, 
छट्टे में विहरमान-रनजनों की बंदना की है, सातवें में श्र्‌ तज्ञान 
की बंदुना की है और आठब में सबब सिद्ध की स्तुति की. है। 


नवमें अधिकार में तीथो/धपति बीर अश्जु की स्तुति . है, 
द्‌ ७३ में ० ४ [०] ३ ७३» 
शव में उज्नयंत ( गिरनार ) की स्तुति है, और ग्यारहतं में 
अष्टापद की स्तुति है: और वारहवं में सम्यगृदृष्टि देवता का 
स्मरण है -। 
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चनेमान चौचीसी के तीथकरों की पहिली स्तुति है; दूरी 
सबे जिनों की रतुति है, तीसरी ज्ञान की स्तुति है और बेयाद्रत्य 
करने वाले देव के उपयोगाथ चौथी सनुति 


आठ निमित्त इस प्रकार हैं--पाप खमाने के लिए इरियावही 
निमित्त, वंदना निसित्त, पुजन निसित्त, सत्कार निमित्त, सनन्‍्मान 
निमित्त बोधिलाम निमित्त, निरुपसगें निमित्त, और प्रवचन 
देवता के स्मरण निमित्त कायोत्सखग किया जाता है। ये आठ 
निमित्त हैं । 


.. बारह हेतु इस प्रकार हें--तब्स उत्तरीकरण आदि चार; 
श्रद्धादिक पांच, वैयाचच्चकरत्थ आदि त्तीन इस प्रकार बारह 
हेतु हैं । 

अन्नत्थ उससिएणं आदि बारह आगार हैं, और एवमाइएहिं, 
इस पद में आदि पद से चार दूसरे लिये जाते हैं, वे ये हैं-- 
अग्नि, पंचेन्द्रियलिंदन, बोधिक्षोभ, और सपेदंश । 


कायोत्सगे के उन्नीस दोष ये हैं--चोटठक दोप, रूता दोप/ 
रतंभ दोप, कुड्य दोष, माल दोष, शबरि दोष) वधू दोष, निगड 
दोष, लंबोत्तर दोष, स्तन दोष) उद्धि दोप, संयति दोष, खलिन 
दोष, वायस दोष, कपित्थ दोष, शीर्पोस्कंप दोष, मूक दोष, 
भसुद॑गुली दोष, वारुणी दोष, प्रेष्य दोप, इस भांति उन्नास दोप 
कायोत्सग में ब्जेनीय हैं । 





( भाष्य में कुड्य दोष नहीं छिया, यहां वह ग्रहण किया 
गया है। जिससे १९ के स्थान में बीस होते हैं, अतः घोढटक 
छतारूप एक, दोष मानने से अथवा अन्य कोई भी दो एक रूप 
गिनने से १९ दोप हो जाबंगे। ) इरियावही के कायोत्सगे का 
प्रमाण पच्नीस श्वासोश्वास है, शेष आठ श्वासोश्वास के हैं, स्तोन्र 
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वह होता है जो कि गंभीर, मधुर शब्द वाला और महान अथे 
से युक्त हो | 


प्रातः के प्रतिक्रमण के समय, जिनमंदिर में जाते, भोजन 
करते, दिवसचरिम लेते, संध्या के प्रतिक्रमण के समय; सोते व्‌ 
जागते, इस प्रकार मुनि को रात दिन में सात वार चेत्यवंदन 
करना पड़ता है। 


प्रतिक्रमण करने वाले गृहत्थ को भी सात वक्त चंत्यव॑दन 
करना होता है। प्रतिक्रणण न करने वाले को पांच बार करना 
होता है। जघन्य से तोनों संध्या समय तीन वार तो चेत्यवंदन 
करना ही चाहिये । 


आशातना दश हैं:--पाम्व॒ुकू, पान. भोजन, उपानह, सेथुन, 
शयन, निष्ठीवन, मूत्र, उच्चार और जुआ ये दृश आशातनाए 
जिनेश्वर के गर्भे-गृह में नहीं करना चाहिये। 


दूसरे आचाये तो चौंरासी आश्ातनाएँ कहते हैं। यंथा-- 
१ खेल ऋष्स, २ क्रीड़ा, रे कलह, ४ कला, £ कुछलथ, 
६ तम्बोल, ७ उद्गारना, ८ गाली, ९ रूघुनीति वडीनीति करना, 
१० इरीर धोना, ११ केश, १२ नख, १३ लोही, १४ सेका हुआ 
घान्य, १५ त्वच७ १६ पित्त, १७ वसन, १८ और दांत डालना, 
१९ चंपी कराना, २० दसन करे, २१ दांत। २९/आंख, २३ ,नख, 
२४ गंडस्थल, २४५ नासिका, २६ सस्तक, २७ कान; र८ और सारे 
अंग का सल डालना, २९ संत्र, ३० सीलन, ३१ नासा लिखें,' 
३२ सांग निकालना, ३३ अपना भंडार रखना, ३४ दष्टासन से 
चेठना, ३५४५ गोसय सुखाना; ३६ कपड़े सुखाना। ३७ दाल 
खुखाना, रे८-३२९ पापड़ बड़ी सुखाना, ४० राजादि भय से 
छिपाना, ४१ आक्र'द करना, ४२ विकथा करना; ४३ हथियार 
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बनाना, ४४ ति्यंच बांधना। ४५ अग्नि जलाना, ४६ राँवना, 
४७ परीक्षण करना, ४८ निसीहि भंग करना, ४९ छत्र, ४० उपानह, 
४१ दास्त्र, (९ चामर धारण करना, 2३१ मन की च॑चलछता रखना, 
४४ अम्यंग करना, ५५ सचित्त बर्तु साथ में रखना; ४६ अचित्त 
का त्याग करना, ४७ जिन मूर्ति के दीखंते ही अंगली न करना; 
४५८ एक खाटा उत्तरासंग न करना, ४९ मुकुट, ६० मोलया, 
६१ शिरः शोखा रखना, ६२ शर्ते, 5३ गंद वल्ला खेलना, ६४ जुह्दार 
क्रमा, ६५ भांड चेष्ठा करता, ६६ रेकार, ६७ घरपकड़, 
६८ लड़ना, ६९ वाल-केशा का विवरण, ७० पालको वार के बैठना, 
७१ पादुका पहिरना, ७२ पाँव फेला कर बेठना, ७३ पुट पुटिका 
देना, ७४ पंक करना; ७४ घूली डालना, ७६ मैथुन, ७७ जू 
डालना, ७८ जमना, ७०९ युद्ध, ८० बचद्यक, ८? व्यापार करना; 
पर शाय्या। ८५ पानी पीना, ८० सज्जन करना, इत्यादि सदोप 
काम सरल मनुष्य ने जिन मन्दिर में न करना चाहिये । 


मुहपत्ति की पचीस पडिलेहणा (प्रतिलिखन) पचीस आब- 
इयक, छः ठाण, छः गुरुवचचन, छः गुण, पांच अधिकारी, पांच 
अनधिकारी, पाँच प्रतिपेध, एक अवग्रह, पाँच अभिधान, पाँच 
उदाहरण, तेतीस आश्ातना, वत्तीस दोष ओर आठ कारण इस 
प्रकार कुछ १९२ स्थान चंदना में होते है 


मु'हपत्ति की पचीस पाड़ेलेहणाएं इस प्रकार हैं:--एक दृष्टि 
परड़ेलिहणा। तीन और तीन मिलकर क्रमशः छः अक्खोड़ा 
व नव और नव मिलकर १८ पक्खोड़ा इस भांति २४ हैं । 


प्रदक्षिणा से दोनों वाहु पर, मस्तक पर, मुख पर और उद्र 
में तीन तीन, पीठ पर चार और पर में छः इस प्रकार २४ बार 
मुहपत्ति फेरना तथा पचीस शरीर पड़िलेहणा है । 
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दो अवनत, 'एक यथाजात, बारह आवते, चार बार 
शिरः स्पशे, तीन गुप्ति, दो प्रवेश, और एक निष्क्रमण, इस प्रकार 
पचीस आवश्यक हैं.। इच्छा, अनुज्ञापना, अव्यावाध यात्रा, 
यापना और अपराध, क्षामणा ये छः स्थान है। छंदेण, अगु- 
जाणामि. तह॒त्ति; तुब्म॑पि वट्टए) एवं (अथोत्‌ पूष का वाक्य दो 
बार बोला जाता है. ) अहसबि खामेमि तुम॑ं, इस प्रकार छ 
वंदनोय गुरु के वचन है। 


विनयोपचार सम्पन्न किया जाय, मान टले, गुरुजन की 
पूजा हो, तीथंकर को आज्ञा का पालन हो; श्रत धर्म की 
आराधना हो और क्रिया का पालन हो, इस प्रकार छः गुण हैं । 


आचाये; उपाध्याय, प्रवत्तेक, स्थविर, हे और रत्नाधिक इन 
पांच को निजेरा के हेतु वंद्न करना । पाश्व रथ अवसन्न) कुशील, 
है और यथाछंद ये पाच जैनसत में अव॑दनीय कहे 
गये हैं । 


पांच बंदन का प्रतिपेध ये हैं--गुरु कामकाज में रुके हों, 


पराड्मुख बेठे हों, सोये हों। आहार करते हों वा निहार करते हों 
तंव उनको चंदन नहीं करना चाहिये | 


देवेन्द्र, राजा, गृहपति, सागारि। और साधर्मि इन पांच के 
पांच अवप्रह हैं । उसमें से यहां गुरु का अवग्रह हे वह चारों ओर 
उनके शरीर के प्रमाण से है । बंदनकरस चितिकम) कृतिकमे; 
पूजाकम और विनय कम ये पांच वंद्नन के पर्याय नाम हैं । 


शीतलाचाये, छुल्लक, कृष्ण, सेवक और पालक ये पांच चंदन 
में च्ष्टान्त है । 
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दैंतीस आशातना ये हैं--गुरु के आगे चत्ले ? बराबरी से 
चले २ पीछे लगा हुआ चज्े ३ इसी प्रकार खड़े रहने की तीन 
६ और बैठने की तीन मिलकर ९ आशातना होती हैं 
०९ आचमन याने स्थंडिल में प्रथम पानी ले १० गमनागमन की 
आलोचना पहिले करे ११ गुरु की आज्ञा न सुने 
१२ किसी को गुरु # प.हेले बुरूवे १३ गुरु के होते हुए दूसरे 
के पास भिक्षादि आदार का आलछोयण करे १४ आहारादिक 
दूसरे को बतावे १५ दूसरे को पहित्ते बुछाकर पीछे गुरु को 
- बुलावे १६ गुरु बिना दूसरे को मीठा खिलाबे १७ स्वयं मिष्ट 
खाबे १८ गुरु के बुलाने पर न सुने १९ गुरु को कठिन वचन 
वोले २० संथारे पर वैठा हुआ उत्तर दे २१ 'क्या कहते हो? 
इस प्रकार बोले २२ ध्तुम करो! ऐसा कहे २३ तिरस्कार करे 
२४ उपदेश सुनकर हर्पित न हो २५ तुम को याद नहीं? 
यह कहे २६ कथा संग करे २७ सभा भंग करे २८ गुरु की कही 
हुई बात को आप दुहरावे २९ गुरु के संथारे को पैर छगावे 
३० गुरु के आसन पर बेठे ३१ गुरु से ऊूेचे आसन पर बैठे 
३२ और गुरु के समान आसन पर बैठे १३ । 


वत्तीस दोप इस प्रकार हैँ--अनाइत, स्तव्ध, अपविद्ध) 
परिपिडित, टोलगति. अंकुश, कच्छपरिंगित/ मत्स्योह्व्त मन:- 
प्रदुए्ट, वेदिकावद्ध, भजंत, भयभीत, मेत्री, गारब, कारण, स्तैनिक, 
प्रत्यनीक रष्ठ, तर्जित। गठः हीलित विपरिक्ु'चित, हृष्टाइष्ट, 
श्व'ग, कर, करमीचन, आर्िट्टानाशििप्ट, ऊन, उत्तरचूलिकः 
मूक, ढड्ढर और चुडलितुल्य । 

आदर से बंद्न करना सो आहत और उससे बिपरीत सो 
अनाइत है । स्तब्ध दो प्रकार से होता है--द्रव्य से और भाव से 
इसकी चोमभ॑ंगी होती है उसमें द्रव्य से दोप की भजना है । 


् 
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फ 
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उपचार रहित अथौत्‌ बांदना देते ही अनवस्थित हो- जैसे 
भाटको भांड डालकर चला जाय, वैसे बंदन छोड़कर चला जाय 


सो अपबिद्ध दोष है । 


इकट्टे हुए सब साघु को एक वांदना से वन्‍्दन करें अथवा 
वाक्य गचबुच करके बंदन करे, सो परिपिंडित दोष द्वे । दोल 
( टिड्ढी ) के समान उडता हुआ आगे पीछे जाकर बंदन करे, सो 
दोलगति दोष है । 
अवज्ञा से उपकरण हाथ में पकड़ कर विठाकर वंदन करे, 
सो अंकुश दोष है । कछवे के समान रिंगण ( गति ) करके अथोत्‌ 
घीमे-घामे चलकर बन्दन करे, वह कच्छपरिंगित है । उठता 
बैठता हुआ पानी में सत्स्य जिस भांति उछलता है उस भांति 
वलखावे अथवा वहां बैठा हुआ अंग को फिराकर दूसरे को वंदर्न 
करे) सो मत्स्योहनते दोष है । ह 
अपने निमित्त अयवा दूसरे के निमित्त अनेक प्रकार से 
उठले वाला सन का ग्रह्व प सो सनःप्रद्ठिष्ट है । पंच वेदिका 
बांध कर बन्द करे सो वेदिकाबद्ध दोप है । भय याने ऐसा - न 
हो कि गच्छ से वाहिर कर द, सो भय दोष है । वर्तेमान में अनु- 
कूल दो अथवा भविष्य-में अनुकूल हो ऐसे अभिप्राय से निहोरक 
देकर वन्दन करे, सो भजंत दोप है । इसी भांति मेत्री के लिये 
बन्दना करे सो मेत्री दोष है और गारव के द्वेतु अर्थात्‌ में शिक्षा 
में केसा विनीत हूँ। ऐसा बताते हुए वन्दन करे सो गारव दोष है. 
ज्ञानादि तीन हेतुओं के अतिरिक्त अन्य जो लोगों को चश 
करने का कारण, उस हेतु से वन्दन करे सो कारण दोप है । इसी 
भांति ज्ञानग्रहण करते भी जो पूजा व गारव की अपेक्षा रखे सो 
कारण दोष जानो । अथवा अभी मैं खूब आदर से बन्दन करू'गा, 
तो फिर मुझे भी दूसरे इसी प्रकार बन्दना करेंगे । अथवा चन्दन 
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का मूल्य विचार कर गुरु मेरे साथ प्रीतिभ॑ग नहीं करेगे, ऐसा 

विचार कर बन्द्रन करना सो सथ कारण दोष है । 


दूसरों से अदृष्ठ हो कर वन्‍्दन करे, और कहीं मेरी हीनता 
न हो जाय इस विचार से चोर की भांति छिपे सो स्तैनिक दोष 
है ।आहार अथवा निहार के समय बन्द॑न करे सो प्रत्यनीक दोष 
है । रोष से धमघमता हुआ बन्देन करे सो रुष्ट दोप है । 


बन्दना करते ऐसा बोले कि तुम काष्ट के शिव समान न 
कोप करते हो और न कृपा करते हो सो तर्जित दोप कहलाता है 
अथंबा गुरु को नमन करते मस्तक ओर अंगुलियों से तजजेन करे 
सो तर्जित दोष कहलाता है । बन्दना करने से विश्वास जमेगा, 
इस भांति वास्तविक भाव में. शिथिल हो ठगने के लिये वन्दना 
करे सो शठ दोष है | क्योंकि कपट, केतव और हाठता ये खब 
एकाथ हैं 


अरे ! ये तो गणि हैं, बाचक हैं, ज्येष्ठ हैं, आये हैं, इनको 
मेरे नमने से कया होगा (-इस प्रकार बोलकर वन्दन करना 
सो हीलित दोष है । आधा बन्दन करते ब्रीच ही में विकथा , 
चलाना, सो परिक्र'चित दोप कहलाता है। 


अन्तरित हो अथवा अंधेरे में हो तो वन्दना न करे और 
दीखता हो तो वन्दन करे, यह हदृष्टादृष्ट दोष है। छलाट के पास 
दो अंजली बांधकर -बन्दना करे सो ऋ'ग दोष दे । वन्दूना करते 
उसे कर के समान आहंतिक ( अहँतू. का ) कर माने, सो कर 
दोष हैं और ( मन में चिन्तवन करे कि) छौंकिक कर से छूटे किन्तु 
चन्दन के कर सेनहीं छूठते; सो करमोचन दोष है । 


रजोहरण और मस्तक पर हस्त लगे। नहीं छंगे उससे 
चौमंगी होती है । वहां रजोहरण और मस्तक बिलकुल रूगाकर 


ल्‍्टौ 
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बन्दना करे सो आर्किष्ट और विलूकुछ न लूगावे सो अनाश्शिष्ट 
बह आशर्शिष्टानाडिष्ट दोष है । वचन व अक्षर से कम वोले अथवा 
दूसरों से कम समय में वनन्‍्दना कर ले सो ऊन दोष हे । 

बनन्‍्दना करके “सत्थएण चदामि” यह पद वोले तो उत्तर- 


चूलिका दोप कहलाता है। यूगे के समान शब्द बोले बिना बन्दना 


करे सो मूक दोष है। ढड॒ढर स्वर से जो सूत्र चोले, सो ढुड्ढर 
दोष है । चुडली के समान रजोहरण लेकर बन्दना करे सो चूड़ली 
दोप है । इस प्रकार वत्तीस दोष गिने जाते हैं। 

वन्‍्दन के आठ कारण इस प्रकार हैं :-- 

प्रतिक्रण के लिए, स्वाध्याय के लिए, कायोस्सग के लिए, 
अपराध कहने के लिए; प्राहुणा आने पर, आलोचना के लिए, 
संवरण ( प्रत्याख्यान ) के लिए और उत्तमाथें ( अनशन ) के लिएः 
यह आठ कारणों में वनन्‍्दना की जाती है । 

प्रत्याख्यान की विधि इस प्रकार है: - 

द प्रत्याख्यान, तीन विधि, चार आहार, अपुनरुक्त बाईस 
आगारः दश विकृति, तीस विक्ृतिगत, १४७ भंग ओर छ: शुद्धि । 
ये आठ द्वार हैं । 

दश प्रत्याख्यान ये हैं: -- नौकारसी, पौरुषी, पुरिमडढ, एका- 
शन, एकठाणा, आयंबिल, अभक्ताथ (उपबास), चरिस, अभिग्रह, 
और विक्रति । नौकारसी और पोरसी में “उग्गए सूरे? बोला जाता 
है | पुरिमडह और उपवास में 'सूरे उग्गए! बोला जाता है । 

गुरु “पत्चक्खाई” पद तथा “बोसिरई” पद बोले और शिष्य 
८४ पचचक्खामि ? तथा 'वोसिरामि? पद्‌ बोले । पच्चक्खाण में 
बोलते अक्षर व्यंजन की कोई चूक हो जाय तो बह प्रमाणित नहीं 


मानी जाती, किन्तु जिस उपयोग से लिया जाता है बह उपयोग 
ही प्रमाणित माना जाता है । 


हें 
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चौचिहार रूप होते हैं और बाकी के पच्रक्खाण तिविहार वा 
चौबिहार रूप होते हैं। श्रावक को रात्रिभोजन, पोरिसी, पुरिमड्‌ढ 
एकाशन आदि दुविहार तिबिहार वा चौविद्यार रूप. होती है । 
-( नौकारसी तो श्रावक को भी चौविहार रूप होती है | ) 


मू'ग, भात, सत्त_ 3 सांडा, दूध. खाजा, कद, राब आदि 
अशन गिने जाते हैं । पान में कांजी, यव, केरा व कस्कड आदि 
का पानी जानो। खादिम में सेके हुए घान्य तथा फलू-मेबा 
जानो । स्वादिम में सींठ, जीरा, अजब्राइन, मधु, गुक तस्बोल 
आदि जानो और गौमूत्र तथा नीम आदि अनाहार है। 

नौकारसी में दो आगार हैं। पोरसी में छः, पुरिमिदृढ़ में सात, 
एकाइहन में आठ, एकठाणे में साठ, आयंबिल में आठ, उपबास 
सें पांच, पानक में छः, चरिम में चार, अभिग्रह में चार, प्रावरण 
में पांच और नीची में नौ वा आठ आगार हैं, किन्तु द्रबविक्ृति 
में उत्क्षिप्र विवेक आगार छोड़कर आठ ही आगार हैं। 

भूल जाना अनाभोग है १ | अचानक अपने आप कोई वस्तु 
मुह में चली जावे वह सहसाकार है २। बादल के कारण समय 
ज्ञान न हो, वह प्रच्चन्त काल है ३ । दिग्विपर्यास हो जावे, वह 
दिशामोह है ४। उम्घाडा पोरिसी ऐसा साधु बोज्ते सो साधु 
वचन है ५ । शरीर की स्वस्थता समाधि है ६ | संघादिक का काये 
महत्तरागार है ७ | गृहस्थ वा बांदी आदि सागारि आगार है ८। 
अंगों को हेरना फेरना आउंटणपसारण कहलाता है ९ । गुरु वा 
प्राहुणे साधु आने पर उठना गुरु अभ्युत्थान आगार है १० । विधि- 
गृहीत अधिक अन्न के विषय में स्थापन विधि लेते पारिद्वावणि 
आगार कहलाता दे ११। यतिओं को प्रावरण में कठिपट्ट का 

 आगार होता दे १२। 


ः 
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खरड़ाये बाद पोंछी हुई डोई आदि लेप है । दूध में बांधे हुए 
संसष्ट मांडा बंधी हुईं विगई को अलग करने से उत्त्षिप्त होती 
है, और अंगुली से कचित्‌ चुपड़ा हुआ म्रक्षित कहलाता है । 
द्वाक्ष का पानी लेबाड़ कहलाता है। साँबीर (कांजी) का पानी” 
अलेबाड कहलाता दे | उष्णनल अच्छ कहलाता है। धोवन का 
पानी और आचाम्ल ( खठाई बाका ) पानी चहल कहलाता है। 
दानावाला पानी ससिक्थ कहलाता है और उससे अन्य असिक्थ 
कहलाता हैं । 


पोरिसी, साढपोरिसी अवड॒ढ, द्विभक्त ऐसे प्रत्याख्यान पोरिसी 
के समान ही हैं और अंगुछ, सुछ्ति भन्थि तथा सचित्तद्रत्य का 
प्रत्याख्यान अभिग्रह में है। 


दूध घी, दही, तेल, गुड़ और पक्यान्न ये छः भध्य विगई 
है, उसमें गाय, भेस, ऊ'टनी, वकरी और भेड का दूध) ऐसे पांच 
दूध है । ऊटनी के सिवाय चार भांति के घी तथा दही हैं| तिल, 
सरसों, अलसी ओर लहट्ट ये चार जाति के तैल हैं। (लट्ट-लाट, 
खसखस समान धान्य का तेल होना चादिये) द्रवगुड़ और पिंड- 
गुड़ ऐसा दो जाति का गुड़ र। तैल में तछा हुआ और घी में 
तला हुआ दो जाति का पक्‍वान्न है । 


द्राक्ष चाछा दूध तो पयसाडी कहलाता है। अधिक चावल 
वाला दूध खीर कहलाता दै | थोड़े चांवल वाला दूध पेया (दूघ- 
पाक) कहलाता है | चावल का चूणे (आदा) डाल कर दूध की 
की हुईं राब अवलेहि कहलाती है और खदान के साथ दूध, 
दूड्ट्टी कहलाता है। 


निन्भ॑जण, विसंदण, पकाई हुई चनसरपति और घी की तरी, 
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किट्टि और पक्का घी ऐसे घी के पांच निवियाता हैं। दही की पांच 
निवियाता सो करंब, श्रीखंड, सल्ूणी' दही, छना हुआ दही और 
घोलबढ़ा है | 


घल की. पांच निवियाता सो तिरूपापडी. निर्मजन, पक्का तेल, 
औषधि में पकाया हुआ तैलछ की तरी और तैल की मली है, 
गुड़ की निवियाता सो शक्कर, गलवाणी ( गुड़ का पानी ), पाकः 
मिसरी और सांदे का उकाला हुआ रस है । 


एक ही तवा में तला हुआ दूसरा पुडला १ | मूल घी - तैल 
में तली हुई बस्तु का चौथा घाण २ | गुड़धानी ३ | जल लापसी 
४, और पोतकृत पुडको ५। ये पाच पकवान्न का निवियाता है। 


/ भात के ऊपर चार अंगुल दूध, दही और एक अंगुलछ द्ववगुड़, 
धृत, तैल और हरे आंवले के समान पिंडगुड़ की डछी बाला 
चुरमा यह संस॒ष्ट द्रव्य कहलाता है । 


द्रव्य से नब्ट हुई चिक्रृति याने कि शालि, चावल आदि से 
निर्दीय को हुईं क्षीराडिक बिगई तथा वर्णेकादिक से नष्ठ की हुई 
ऐसी जो घृतादिक विगई, विकृृतिगत कहलाती है तथा भात 
आदि से नष्ठ किया, ऐसा जो विक्ृतिगत सो हृतद्रव्य कहलाता 
है' तथा कढ़ाई में से निकाल लेने के अनन्तर चचा हुआ ठंडा 
हुआ जो घी उसमें आटा डालकर हिला कर जो किया जाय सो 
उत्कूष्ट द्रव्य कहलाता है। ऐसा अन्य आचाये कहते हैं । 


बरसोला, तिलसांकली, राग्रण, फेरी) द्राखवाणी आदि 
डोलोया आदि फे तेल इन सब को उत्तमद्रव्य कहते हैं अथबा 
लेपक्त द्रव्य सी कहते है। विकृृतिक्त, संसृष्ट और उत्तमद्र्य 
नीबी में कारण सिवाय खाना नहीं कल्पता, क्योंकि कहा है किः- 
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दुगेति से डरने वाछा जो साधु विगई अथवा विकृतिगत को 
खाबे उसको बिगई विज्ञति कारक होने से बलातू दुर्गेति में 
ले जाती है । 


मधु तीन प्रकार का है:-- कुत्तिक, साक्षिकर (भकखीका) और 
अ्रामर (भ्रमरी का) | मद्य दो जाति का है :-- काष्ठ का और 
पिड्ट का । सांस तीन प्रकार का दूँ:-- स्थलूचर पशु का. जलूचर 
मत्थ्य आदि का और खग-पक्षियों का । सक्खन थी के समान 
चार प्रकार ऋा है | ये चारों विगई अमक्ष्य हैं । 


न्त 


मन, वचन, काय, मनवचन, सन-तन, चचन-तन वेसे ही सन 
वचन काया से तीन योग इंच सात भंगों को करना, कराना व 
अनुमोदन कएना इन भेदों से गुणा करते इक्कीस भेद होते हैं तथा 
उनको द्विक - द्विक योग से भूत) भविष्य; वर्तेमान काल से गुणा 
करते एक सौं सेतालिस १४७ भंग होते हैं । 


ये पश्चक्खाण उक्त काल मे खुदू सन, बचन और काया से 
पालना चाहिये | जानकार और जानकार के पास में लेने की 
चौमंगी है । उसमें तीन मंग से अत्याख्यान लेन की अनुज्ञा है । 


छः शुद्धि ये है;-- स्पर्शित, पालित, शोधित, तीरित, कीर्तित 


और आराधित अबसर पर विधिपृ्वक जो पतच्चक्खाण लिया, चह 
2 की >> 
स्पशित है । वारंवार स्मरण किया, सो पालित है । 


गुरु को बहोराने के अनन्तर शेप रहा हुआ आहार करना, सो' 
शोधित है। 'कुछ अधिक समय तक पालना, सो तीरित है। 
भोजन के समय प्रत्याख्यान का स्मरण करना कीत्तित है और इस 
प्रकार यथारीति पालन किया सो आराधित कहलाता है । 


रछर प्रतिक्रमण की बिधी 
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अथवा छः शुद्धि ये हैं:-- श्रद्ा, जाणणा, विनय, अनुभाषण, 
अनुपालन और भावशुद्धि । 


प्रतिक्रमण की त्रिधि पूज्य पुरुष इस भांति चता गये हैं । 
प्राभातिक प्रतिक्रण की विधि :-- 


इरियाबही प्रतिक्रमण कर, कुस्वप्न का कायोत्सगे कर जिन 
और सुनि को वन्‍्दन कर स्वाध्याय करना | ' पश्चात्‌ सब्तररसधि 
बोल कर शक्रस्तव वोलना और फिर ज्ञान, द्शन चारित्र के लिये 
तीन कायोत्सग करना। उनमें दो में छोगस्स चिंतबन करना 
और तीसरे में अतिचारों का चिनवन, क(ना | तदनंतर झुहृपति 
प्रतिल्लेखन कर, बन्दना कर, आलोयणा,सूत्र बोलना तथा चन्द्ना 
ओर क्षामणा करना | 


फिए वन्दना कर तप के लिये कायोत्सगें करना। परचात्‌ 
मु'हपत्ति प्रतिलेखन कर, वन्दुना करके प्रस्याड्यान करना। तत्य- 
इचात्‌ इच्छामो अग़ुसट्ठी बोल, तीन स्तुति बोल कर, बन्दना कर 
बहुवेल संदिसावी पडिलेहण करना ।_ 


राज्रिक प्रतिक्रण इस प्रकार हैं-- 

जिन और मुनि को बन्दना करके अतिचार शोधनाथे कायो- 
त्सगे करके मुहपत्ति प्रतिलिखन कए बन्दना कर, आलोचना ले, 
प्रतिक्रणण सूत्र बोलना । बाद बन्दना, क्षामणा तथा पुनः बन्दना 
करके चरणादिक की विशुद्धि के हेनु कायोत्सगे करना उसमें दो 
और एक एक लोगस्स का चिंतवन करना । श्र तदेवता और 
क्षेत्रदेवता का एक-एक कायोस्सग्ग . करना । मुहपत्ति पडिलेहण 
क्र व'दना करना तत्पश्चातू तीन थुई बोल कर नमुत्युणं कह: 
प्रायश्वित के हेतु कायोत्सगें का सूत्र वोछना |... - - “ 
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पाक्षिक प्रतिक्रण चिधि:-- 


मुहपत्ति प्रतिलिखन कर; वंदना कर, संबुद्धा क्षामण 
कर; आलोचना कर, वंदना कर प्रत्येक क्षामण दे, वन्दनासूत्र 
वोल कर, बाद अव्मुद्ठिओ खमाकर, कायोत्सगें कर, मुहपत्ति 
प्रतिलिखन कर, वन्दना कर अन्तिम-सम्माप्त क्षामण कर चार छोम 
वंदना करना | 

चातु्मोसिक और स'वत्सरिक प्रतिक्रमण की विधि पाक्षिक 
प्रतिक्रण के समान ही है। केवल कायोत्सर्ग सें विशेषता 
है यथा:-- 


ग 


देवसिक प्रतिक्रमण में चार लोगरुस, रात्रिक प्रतिक्रमण में दो 
लोगस्स, पाक्षिक प्रतिक्रमण में बारह लोगस्स, चातु्मों सिक प्रति- 
क्रप्ण में त्रीघत लोगस्स और सांबत्सरिक प्रतिक्रमण में एक नव: 
कार सहित चालीस लोगरुस का काउस्सग्ग किया जाता है ।_ 


सायं संध्या के समय सौं, सुबह को पचास पक्‍खी में 
तीन सौ, चौमासी में पांच सौ, और संबत्सरी सें एक, हजार 
न बे 9७ पं छ रे ८ 
आठ दइवासोइचास के प्रमाण से कायोत्सग किया जाता है । 


चरुण का वृत्तान्त इस प्रकार है;-- 


. उत्तम चन्दन के वृक्ष जेसे भोगी जन कलित (सपे युक्त) और 
सन्ताप (चाम) नाशक होते हैं, बसे जहां के सहल भोगीजन कलित 
आर संताप के नाझक है, ऐसा भोगपुर नामक इन्द्रपुर समान 
नगर था। बहा सब नागरिकों से अधिक धनाह्य गर्म, संगम; 
शुभागम में वर्णित विधि वाले निर्मेल मागे में चलने बाला वरुणं 
नामक महान्‌ इभ्य था| उसकी अत्यन्त मनोहर श्रीकान्ता चामक 


२७४ .. आगमानुसारी क्रिया करने पर 
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स्त्री थी, और उल्लसित विनयादि गुणरूप पानी के कलश समान 

सुलस नामक पुत्र था ! 


अब भवचक्र-नामक नगर में चक्रत्न्तों और इन्द्रों के बल को 
तोड़ने वाला तथा घने अज्ञान करा खास स्थान मोह नामक 
राजा था । वह एक समय सभा में बठा हुआ सदसा चिन्ता 
निमग्न हो गया | तब रागकैसरी विस्मित होकर बोला कि-हे 
तात ! यह क्या है ? आपके कुपित होने से यह विद्याशप्त 
पिद्याधरी के समान त्रिलोक (दुनियां) चिता से गरत्त में पढ़ती 
है। तो भी समस्त शत्रुओं के वछ को तोड़ने वाले आप रवय॑ 

ता धारण करते हो | यह मुझे बड़ा आइचये होता है । 


तब मोह बोलें! कि-हे वत्स ! चारित्र धर्म नामक मेरा सदा 
को शत्रु द्वे । चंह निरंकुआ, कुछ सदागम के सहारे से चिढ़ 
गया है। राग वोछा कि- आपने अभी इस असाधु के साथ क्यों 
छेड़छाड़ की ? मोह बोला कि- हे वत्स | अभी हमने तो कोई 
छेड़छाड़ नहीं की किन्तु वही करने वाला दे । 


भोगपुर में संदागम ही के वचन में रुचि रखने बाढा और 
पवित्र वरुण नामक इभ्य है। उसका प्रज्ञाविज्ञानबान सुलस 
नामक पुत्र है । उसे जो सदागम अपने मत में कर लेगा तो बह 
निरचय अपने कांदे निकालेगा । 


राग बोला कि- चिन्ता नहीं, मैं अब शीघ्र ही मेरे कुद्ष्ठि 
राग नासक्‌ रूप द्वारा उसे पकड़कर आपके वश्ञ में रखू'गा। 


मोह प्रसन्‍न होकर बोला कि-ठीक कहा। साधु के समान 
तैरा कल्याण हो और यह ह पगजेन्द्र तुके मांगे मे सहायक हो । 


९७ 


इस भांति पिता के कहने से वे दोनों सुठलस के पास गये | उस 
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” समय बक्त नगर में एक चरक बहुत कठिने तंप तप रहा था । 
उसे नमन करने को महान हे पूवेक सबे लोकों को जाते देखकर 
सुलस भी कौतुक वश वहा जाकर इनके परों पढ़ा । अब कुदषिट- 
राग अवसर देखकर उसके सन में पेठा, जिससे सुलस उक्त चरक 
को देव, गुरु और पिता समान मानने लगा | वह महा भक्तिवान्‌ 
होकर, नित्य उसे प्रणाम करने ऊरूगा | प्रशशा करने लगा, और 
नित्य उसको सेवा करने लगा, और उतने ही मान से अपने को 
कतकृत्य मान कर, अन्य काय छोड़ कर उसो में तेत्पर हो गया। 





आब सद्दागमनिपिद्ध विधि में पुत्र को तत्पर हुआ देखकर 
च॒रुण उस पर करुणा लाकर. उसप्ते इस भांति हितोपदेश देने 
छगा-रागादि सभठों का जीतने वाले और देवताओं से सेवित 
जिनेव्यर ही देव हैं। शक्ति अनुसार ज्िननापित आगम की विधि 
संपादन करने में तत्पर सो गुरु' हैं | हे बत्स ! जिक्षके घर सकल 
दूषण रहिन और समस्त भूषण सहित परम आगस तत्त्व नित्म 
जानने में आवे। वह सनुष्य अयथाथेदर्शों के बताये हुए पापमय 
ओर आगम विधि से दिपरीत तत्त्व के अभ्यास में किस प्रकार 
रंगित हो जावे । 


हे बत्स |! क्या सरस कमलिनी के पत्र खुलने से उत्पन्न हुई 

निर तर सुगंध में मग्न रहने वालो हंसिनी कईंब वा नीस के झाड़ू 
पर किसी स्थान में भी बेठेगी १ तथा बादलों में से गिरते हुए 
मोती समान निमेल जलबिन्दुओं का पान करने चारा चातंक॑ 
कयां भला सला समुद्र के पानी पीने की इच्छा करता है ९ 
चेसे हं। बहुत से यथो।चत पक्रे हुए फलों से भरे हुए आम्रवृक्ष को 
देखकर तोता कभी पत्ाश के वृक्ष को ओर लालायित मन रखेगा 

2 कया ? दुस्तप तप करने वाले और समता घारण करने वाले जन 


२७६ आगमालुसारी क्रिया करने पर 
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मुनि के सिवाय अन्य मुनि में कौन ज्ञानी और सदूचित्त मनुष्य 
अवने मन को लगावे  तव ह्व षगजेन्द्र के सन्निधान से सुलूस 
इंस प्रकार बोला कि-हे पिता ! महात्मा पुरुष की निन्‍्दा करते 
हुए क्‍या तुम पातक से भी नहीं डरते हो ? सारे विश्व में भी 
इन मुनि के समान अन्य कोई मासक्षमण करने बाला और निर्दोष 
पन से सकल तत्व का ज्ञाता है ? हाय हाय ! हे पापी और 
अभागे ! तू' गुणियों की ओर भी राग निवारक मलीन मन धारण 

करता है तो तेरी जगत्‌ में क्या गति होगी ? 


यह सुन अरुणोदय होने पर दीपक के समान वरुण फीका हो 
कर बिचार करने लगा कि, दृष्टिराग के ऐसे भारी विकास को 
धिक्कार हो । काम राग ओर स्नेद्द राग को भव्यजीच रोक सकते 
हैं किन्तु पापि.्ट दृष्टिराग तो पंडितों से भो, कठिनता ही से 
छोड़ा जा सकता है । 


अतः या तो यह कलिकाल का विरलसित है अथवा अभी 
कम अनुकूलता से पका नहीं, कयोंकि-सद्‌ आगम के अथ में भी 
जब मनुष्य मूढ़ हो जाता है तव उसीकी अपेक्षा रखंता है । कया 
जो लोग आगम की बुद्धि छोड़कर अन्य स्थल में तत्व बुद्धि रखते 
हैं वे बातकी (वाताग्रर्त) होंगे वा पिशाच को (पिश्ाच्रग्ररत) वा 
उन्मत्त (पागल) होंगे १ जो तीर्थंकर प्रणीत आगम भगवान्‌ न हों 
तो म्ड से सतिहीन होते भव्यजनों की जगत्‌ में क्या 
दशा हो ९ 


अतः इस अन्यायरत पुत्र से अब क्‍या काम है, तथा इस 
भन से भी क्या काम है ? में तो संग का त्याग करके श्रीमान 
आगम ही का अनुसरण करू'गा | यह सोचकर वरुण दीक्षा लेने 
की इच्छा करता हुआ अपने धन को पात्र में व्यय करने छगा। < 
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उसी समय वहां धसंवस्सु नामक मुनिराज का आगमन हुआ। तब 
सेठ जाकर प्रणाम कर शाल्पोक्त चिधो से यथास्थान पर बेठा | 
तब उक्त सूरिजी निम्नाज्धित देशना देने लगे-- है 
यह जीव अव्यबहार राड़ि में अनन्त पुदूगल परावचे व्यतीत 
करके जैसे-तैसे व्यवद्दार राशि में आता है । बादरनिगोद, 
पृथ्वीकाय, अपकाय, तेडकाय और वायुकाय में सत्तर (७० ) 
कोटाकोटि सागरोपस उत्कृष्ट कायस्थिति काल है । इन पांच 
सूक्ष्मों में असंख्यात छोकाकाश के प्रदेश बराचर अनत्रसर्पिणियां 
जाती हैं । साधारण बादर चनस्पतिकाय में अंगुल के 
असंख्यात भाग प्रमाण अवसर्पि णियां जाती है । 
एकेन्द्रियत्व में आवछी के असंख्यातभाग समान पुदूगल 
परावचे रहता है और उसमें सामान्य वनस्पति रूप निगोद्‌ मे 
साढ़े तीन पुद्गल परावर्त व्यतीत करता है । गर्भेजप॑चेन्द्रिय 
पुरुष वेद में दोसो से नौसो सागरोपम तक रहे और स्त्री 
वेद में एक सौ दस पल्योपस से अधिक रहे । पंचेन्द्रियत्व में एक 
हजार सागरोपम से अधिक रहे, नरक और देवता में एक ही सच 
करे। त्रसत्व में दो सागरोपण और नौ करोड़ पूषे रहे | मलुण्यत्व 
में आठ भव करे, वेसे ही समरत तियचों में भी उसी प्रकार 
आयु पूर्ण करे । जघन्य से कायस्थिति सत्र जगह अंतमझु हते 
प्रमाण है । 
पयोप्ता में संख्याता भच्च करे। चिकलेन्द्रियपने म स॑ख्यात 
सहस्न वे रहे | चहां गुरु आयुष्य, छलघु आयुष्य। अन॑तर और 
तदूभव के भेद से चौभंगी होती है । चमो से मचा पयत और 
भवनपति से सहस्रार देवलोक पर्यन्त नारक और देवों में एकान्तर 
से चारबार उपपात होता है। उत्क्रष्ठ आयुष्य वाले जीव सातवीं 
नरक में दोबार उत्पन्न होते है। अच्युत देवलोक से नव में 
भें वेयक तक तीन बार उत्पत्ति होती है । 


२७८ बरुण का दृष्टांत 
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इस प्रकार अन॑तकाल भवीटठवी में भटकता हुआ और महान 
हुःख सहता हुआ जीव महा कठिनता से जाति और छुल मय 
मनुष्य जन्स पाता है | इसलिये हे भव्यो | तुमने इस समय भव 
भव के दु:ख को नाश करने में समथे और मोक्ष सुख का एक- 
मात्र कारण, ऐसा मनुष्य जन्म पाया है। अतः निष्कलंकपन से 
चारित्र धर्म पाली । 


सुन अनन्त दुरन्त संसार के भ्रमण से डरने चाले वरुण 
ने श्री ध्मंवसु मुनिराज से दीक्षा ले ली | वह सदागम के अनु- 
सार समस्त क्रियाएं करता हुआ निम्मेल केवलज्नान पाकर सोह्ष 
को पहुँचा । 


इधर सुलूस को दृष्टिराग वलातू भिन्‍न-भिन्‍न लिंगियों की 
और खचने लगा जिससे बह मृढ़ होकर उन सब में अति भक्तिः 
रखने लगा । तब प्रथम का कुलिंगी क्र छ होकर विचारने लगा 
कि-अहो ! यह तो कृतध्न है जिससे मेरी अवह्ेलना करके दूसरों 
का हृढ़ भक्त बना है । यह सोचकर उसने सुलस को लक्ष्य कर 
मंत्र यंत्र के प्रयोग करने के लिये लोहे की सुहयों से विधा हुआ 
दम का. पुतला बनाया | तब सुरूस सचे अंगों में होती हुई पीड़ा 
से घ्याकुल होकर, अशुभ ध्यान में मर करके नरक को गया और 
अभी आगे भी अनन्त संसार में भटकेगा | 


इस प्रकार दुष्ट दृष्टिराग की टेव से डरने वाले चरुण का 
वृत्तान्त सुनकर हे भव्यों | तुम नित्य जिनागस के अनुसार ही 
संकल प्रवृत्तियां करो । 


इस प्रकार वरुण की कथा पृण हुई । 


चन्दोदर का चष्टांत ह २७९, 
: - इस प्रकार सच्नद भेदों में आगसपूथथेंक सकल क्रिया करे, यह 
दशवाँ भेद कहा, अब यथाशक्ति दानादिक का प्रवत्त न॑ करे, इस 

- ग्यारह भेद की व्याख्या करते हैं । 





अनिगूहितों सच्ति आय अगहाई जह बहु कुणई । 
आयरइ वहा सुमई दाणाइ चउव्बिह धम्म॑ ॥ ७० ॥ 


मूल का अथेः--शक्ति गोपन किये बिना आत्मा को बाधा न 
हो; बसे अधिक कर शक, उस प्रकार सुमतिधान्‌ पुरुष दानादिक 
चतुविध धममें का आचरण करता है। 


टीका का अर्थे--शक्ति याने सामथ्यं का नियूहन याने 
भोपन्‌ किये बिना आत्मा को थाने अपने को वाघा याने पीड़ा न 
हो, उस भांति दानादि चतुर्विध धर्से का चन्द्रोदर राजा के समान 
अआचरण करे। किस प्रकार आचरे सो कहते हैं:--जेसे बहु करे 
अथात्‌ कर सके-सारांश यह है कि अधिक श्रीमन्त हो तो अधिक 
तृष्णा बालो ने होवे और थोड़े घन वाला द्दो तो अत्यंत उदार न 
हो-अन्यथा सब पूरा हो जाता है-इसी से सूत्र में कहा है किः- 
आवक के अनुसार दाता होना आवक के अनुसार खचे रखने 
वाला होना और आवक के अलुसार भंडार में स्थापन करने 
वाला होना चाहिये | जो इस प्रकार करे तो चिरकालछ में वहुत दे 
सकता है| इसी प्रकार शील, तप और भावना में-भी समझ 
लेना चाहिये । इस भांति सुमती अथोत्‌ पारिणामिक बुद्धि बाला 
पुरुष दानादिक चतुर्विध धर्म का आचरण करे। 

- चन्द्रोदर राजा का चरित्र इस प्रकार है । 

हाथी के बच्चों के तूफान चाला ( उपद्रव रहित ) चक्रपुर 

नामक यहां एक सरस नगर था । उसमें रूछ्मी से बज्ञायुध (इन्द्र) 


२८० यथाशक्ति दान पर 
व मम 
सम्मान वजायुध नामक राजा था। अपने सुन्दर रूप से अमर 
सुदरियों को जीतने वाली सुन्दरी नामक उसकी स्त्री थी और 
अपनी कांति से सुबर्ण को जीतने बाला चन्द्रोदर नामक उसका 
पुन्न था । वह राजा एक समय राजेदबर-कुमार और सुभटों से 
खचाखच भरे हुए स्थान में बैठा था । इतने में छड़ीदार ने 

आकर इस प्रकार कहा कि: 


हे देव ! आज यहां कौन जाने कहां से एक विशज्ञाल शरीर 
बाला जंगली हाथी आया है | वह प्रलयकाल के मेघ की गंभीर 
गजेना के समान दाठद से समस्त दिज्ञाओं के अंत भर डालता 
है । उसके गंडरथल रूप झरने से मदजल झरता है । जिससे उठते 
हुए ब पुनः बैठते हुए भंवरों से छाया हुआ वह बाजार ब घरों 
को तोड़ रहा है | बह हाथी महांवत को 'न मानते और संरक्षकों 
को लेश मात्र भी न गिनते अकाल में कोपे हुए का् के समान 
नगरजनों को त्रास देने लगा । 


तब राजा खिन्‍न होकर बड़े-बड़े सुभठ व सामंतो की ओर 
देखने लगा किन्तु वे भी सूर्योदय के वाद ग्रहों के समान क्षीण 
कांतिवाले -हो गये तब चन्द्रोदर कुमार किसी प्रकार राजा 
की आज्ञा मेफ़र उस हाथो के पास आया। सत्र छोग विर्मित्त 
होकर उसे देखते लगे । 


कुमार को सामने आता देख हाथी रुष्ट होकर साक्षात्‌ यम 
के समान 'झपदता हुआ कुमार के सन्मुख आया। तब उसे 
खेलाने का कोतुक करने के लिये राजकुमार ने अपना उत्तरीय 
वस्त्र कु उठ के आकार में फ्रा । तब हाथी ने भी वह वस्त्र 
लेकर आकाश में उछाला | इतने में चालाकी से कुमार उसकी 
पीठ पर चढ़ बेठा। 


चंद्रोदर तप चरित्र र्८१ 
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अब वह द्वाथी क्षण में भूमि पर और क्षण में आकाश में 
दीखता हुआ कुमार को अपहरण करके थोड़ी ही देर में अहरय 
हो गया यह देख राजा वज्ायुध ने शीघ्र ही चतुरंग सेना के 
साथ कुमार का पीछा किया । किन्तु वायु के वेग से हाथी के पद- 
चिन्ह मिठ जाने से राजा लौटकर अपने घर को आ किसी प्रकार 


[० पु 


दिन बिताने लगा । 


अब उस हाथी ने कुमार को वेताह्य पर्वत पर ले जाकर 
इन्द्रपुर के,अधिपात पद्मोत्तर राजा के पास पटका। तब उसने 
अति संभ्रम से उसे उचत आसन पर वैठाकर स्नेह भरी वाणी 
से इस प्रकार कहा-- 


हे कुमार | सत्यवान्‌ सात पुत्रों पर जन्मी हुई भारी रूप- 
बती शशीलेखा नामक मेरी पुत्री है । उसको यौवन प्राप्त देख- 
कर कल मैंने ज्योतिषी को पूछा कि इस कन्या का वर कौन होगा ९ 
सो कह । 


उसने कहा कि-चक्रपुर के राजा चक्रायुघ का पुत्र चन्द्रोदर 
तेरी पुत्री का योग्य बर है | तथा उप्तने कहा कि-आगासी कल 
ही को उत्तम लग्न है| तदनन्तर मैंने उक्त ज्योतिवी को सत्कार 
सनन्‍्मान देकर बिदा किया । अब इस हाथी रूपधारी विद्या- 
घर के द्वारा तुमे यहां मंगाया है | इसलिये हे सुप्रसिद्ध गुण- 
वान राजकुमार ! तू" विज्ञयी हो । और हमारी इस पुत्री का पाणि- 
अहण करके हमको निादिचत कर । इस भांति राजा के प्रधथेना 
करने से कुमार ने शशीलेखा से बिचाह किया। 


तब राजा ने उसे आकाश गमन आदि विद्याएं दी । अब वह 
वहां आनन्द संगल से इच्छानुसार रहने रूगा | 


श्पर दानादि चतुर्विध धर्म करने पर 
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एक दिन वह सुखपूर्वक बासग्रृह मं सोया था। इतने में 
मध्यरात्रि में किसी मनुण्य ने उसे आकाश सागे से हरण किया । 
वह उसे थोड़े ही सागें में छाया होगा कि इतने स वह जागकर 
अत्यन्त क्रोाधित हो मुष्टिका उठाने रूगा तब उस मनुष्य ने उसे 
इस प्रकार कहा -- 





हे स्वासिन्‌ ! कोप मत कर, और कृपा कर मेरा यह वचन 
सुन । वेताह्य में मलयपुर नगर में किरणवेग नामक राजा था। 
वह सहसा कठिन शूल रोग होने से बहुत से उपचार करने पर 
भी पुत्रविहीन सर गया । तब वहां दह्वाह्यकार का महान शोर 
मच गया और आक्र'द के शब्द के साथ भयानक श्राप के हा 
सुनाई पड़ने लगे। वहां मंत्रिमंडल बुद्धिमान होते भी बहुत 
संभ्रान्त हो गया और सामन्त वर्ग भी क्रिंकतेव्य बिसूढ बन गये। 


तब नागरिक जन उस समय उत्पन्न हुए भारी भय से ढरते 
हुए अद्रण होकर इधर उधर देखने लगे तथा शून्य मन वा 
शुन्य मुख हो गये। बृद्धवणिक हाथ'पेरों से धूजते हुए अनेक 
संकल्प विकल्प करके गुपचुप सलाह करने लंगे। गांधी अपने 
पसारे को कम करने रंगे । बजाज अपनी दूकान में के कपड़ों के 
ढेर समेठने छगे । 


सुनार के लड़के लटकता रखा हुआ सोना चांदी उतार कर 
छिपाने छूगा । कसारे कांसे के चार फेलने लगे । जिससे बाजारों 
में ताले लगाये गये । गंठिछोड़ दौड़ने लगे जिससे पोटलिये 
दौड़ा दौड़ करने लगे । भय और जल्दी के कारण विहल हुए: 
तथा उडते, पढ़ते, यंत्रों से दृटते जराबान वृद्ध चणिकों को तरुण 
लोग उठाकर दौड़ने छगे | 


चंद्रोदर तप चरित्र श्छ३ 
(2-3 हु: 3 न टन कट अल र (ललल लल। 

हाथियों का क'ड सजाया गया । उत्तम तुर्की घोड़े कसे गये 
और श्र ष्ठ रथ तैयार किये गये और अच्छे-अच्छे सुभटों को 
कवच पहिराये गये । पूजे में जीते हुए लाखों दुश्मनों से दें पर 
चढ़े हुए भाठ, चारण, प्रशंसा करने गे और कायर हंसने लगे। 
बिजय डंका वजने रूग॥ युद्ध के वाजे बजने छगे और झ्रुव॒न को 
भनकार से भरती हुई भेरियां बजाई गई । 


सुमट हाथ में तलवारे ले-ले कर हांकते व कूदते हुए उठते 
हैं, कायर तलवार की खटाखट से डर कर भागते हैं । डरपोक 
हाथी इन पर पड़ती हुईं सख्त गोलियों से, ध्वज के रूप सें बांधे 
हुए मुख वस्त्र से अपने कुभस्थलों को ढांकते हुए वृक्षों को तोड़- 
कर भागते हैं। कोट के दरवाजे सजबूत किवाड़ों से बन्द किये 
जाते हैं और किले पर चारों ओर लाखों य'त्र चढाये जाते हैं। 


इस प्रकार हे देव ! सलयापुर में गड़बड़ मच रही थी। इतने 
में संश्रम से अस्थिर नेत्र वाले राज्य प्रधान पुरुषों द्वारा भक्ति से 
आराधी हुई कुलदेवी ने हे स्वामिन्‌ ! आप महान पुण्यशाली और 
पराक्रसी को राजा बनाने की सूचना की है। जिससे हे स्वासिन ! 
में ने आपको हरण किया है। अतः शीघ्र ही वहां पघारने की 
कृपा करो और इन लोगों को तंथा इस राज्य को सनाथ करिये। 


इस प्रकार भक्ति से कह कर वह उसे शक्षुण भर में वहां ले 


आया, तब प्रधान पुरुषों ने प्रसन्न होकर उसको राज्या- 
भिषेक किया । 


उसके राजा होने पर घूच्त भागने लगे, चोर डरकर - छिपसे 
छगे | गांठिछोड़ पकड़े गग्रे, कानतोड़े सारे गये । तथा हाथीं 
घोड़े, रथ और पैदल, तथा सामंत, संत्री और छुमठ सत्र असन्न 
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होकर क्षण भर में रवस्थ हो गये। परचात्‌ उसने अपने मुख्य 
मनुष्यों को शीघ्र ही सचिव पद पर नियत किये और पश्चात्‌ वह 
तीन वगे के साधन के साथ राज्य का पालन करने लगा। 


अब बहां एक समय भानुसूरि अनेक शिष्यों के साथ पधारे। 
उनको नसन करने के लिये परिवार सहित राजा वहां आया | वह 
गुरु को बदना करके उचित स्थान में बेठा तो गुरु दु'दुभि समान 
उच्च शब्द से निम्नांकित धर्म समझाने लरे- यहां दान, शील; 
तप और भावनाओं से चार प्रकार का धर्म कहा है। वह चतु्गेति 
भवश्नरमणरूप गहन वन को नाश करने में अग्नि समान है । 


दान तीन प्रकार का है:--ज्ञानदान, अभयदान और धर्मो- 
पप्महदान । 


ज्ञानदान यह हैे:--जीब अजीब आदि पदार्थ तथा आलोक 
तथा परलोक के कतेग्य जिससे जीव जान सक सो ज्ञान है | वह 
पाँच प्रकार का है । आभिनिवोधिक ज्ञान, श्र्‌ तज्ञान। अवधिज्ञान 
सनःपयव ज्ञान और पांचवां केबलज्लान | मतिज्ञान के अद्वावीस 
भेद हैं:--3नमें अचग्रहादि चार भेद हैं अबग्रह के दो भेद हैं 
मन ओर चक्लु के अतिरिक्त शेष इंद्वियों से चार प्रकार का व्यंज- 
नावग्रह है । कारण कि-मन और चट्लु अप्राप्तकारी होने से पुद्गल 
को पकड़ नहीं सकते । 


अथे का परिच्छेद करने वाला सो अर्थावग्रह है, वह पांच 
इंद्रिओं और मन द्वारा छः प्रकार का है । इसी भांति अपाय और 
धारणा ये भी प्रत्येक छः प्रकार के हैं। उनमें धारणा का उत्कृष्ट 
काल असंख्याता और संख्याता है | अर्थावग्रह का एक समय है 
और शेष का उत्कृष्ट तथा जघन्य अंतमु हृत्त हो है। 
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उन अट्टादीस भेद्तों को, वह, वहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, निश्चित 
और ध्रूब ये छः प्रकार तथा इन छः के प्रतिपक्षी छः प्रकार सिल- 
कर वारह प्रकार से गिनते तीन सौ छत्तीस भेद होते है. । 


भिन्न सिन्न जाति के भिन्न भिन्न शब्दों को प्रथक-इरथक पहि- 
चानना सो बहु है । उन प्रत्येक के पुनः स्निग्ध, मधुरादिक अनेक 
भेद ज्ञानना सो बहुबिध है। उनको शीघ्र अपने रूप से पहिचा- 
नना सो क्षिप्र है। लिंग घिना ही जानना अनिश्चित है| संशय 
दिना जानना निश्चित है। किसी समय नहीं किन्तु अत्यन्त 
सदा जानना ध्ू च है । 


मतिज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति एक जीव के हिसात्र से छासठ 
सागरोपम है। इतने ही काल के प्रमाण बाला श्रु,तज्ञान है| 
उसके १४ भेंद हैं;--अक्षर, संज्षि, सम्यक, सादिं, सपयेवसित, 
गसिक, और अंगप्रविष्ट । ये सात भेद और उनके प्रतिपष्ली 
सात भद। 

सम्यक्‍त्व परिगृह्दीत सो सस्यकृश्र त है। छोकिक से। मिथ्या- 
श्रूत है, तथापि श्रोता की अपेक्षा से छौकिक और लोकोचर में 
सम्यक्‌ और मिथ्यात्व की भजना हे । 


अवधिनज्लान दो प्रंकार का है --भवप्रत्ययिक और गुण- 
प्रत्यथिक | नारक देवों को मवप्रत्ययिक अवधि है। उत्क्ृष्ठपन से 
बैंतीस सागरोपम और जघन्य से दूस हजार वर्ष अचधि का कार 
है। उसमें अनुगए्मी याने भवांतर में खाथ चलता हुंआ अवधि- 
ज्ञान और अप्रतिपाति अवधिज्ञान जन्म पंत रहे । 


गुणप्रत्यय अवधि दो प्रकार हट है;-- तियचों का और 
मनुष्यों का । वंह जधन्य से एक समय ओर उत्कृष्ट छासठ साग- 
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रोपम होता है । वह दो बार विजयबिमान में जाता है अथवा 
तीन बार अच्युत देवलोक में जाकर तीन ज्ञान सहित मनुष्यत्य 
में जन्मे तब होता है और सभ्र जीव की अपेक्षा से सबे काल है। 


अवधिज्ञान के अनुगामिक आदि अनेक भेद है |. वे निश्चय 
से प्रत्यक्ष और रूपिद्रव्य विपयी हैं । ये तीनों सम्यकदष्टि 
जीव को होब, तब ज्ञान गिने जाते हैं | मात और श्र त॒ तो सरैध 
साथ ही होते हैं । अबधिज्ञान साथ में भो होता है, और बाद में 
भीहोताहे। «» 


ये तीन ज्ञान पर्याप्तसंज्ञि प॑चेन्द्रिय को होते हैं । तथा परभव 
का आया हुआ अवधिज्ञान अपयाप्तसंज्ञि में भी माना जाता है। 
ये तीनों ज्ञान मिथ्यादृष्टि को अज्ञान रूप में होते है क्योंकि वहां 
ज्ञान का फल नहीं होता | साथ ही उनका ज्ञान विपरीत होता दे । 


परमावधि अंतमु हूत होता है.। छोक प्रमाण अबधि अप्रति- 
पाति माना जाता है। अप्रसत्त यति को मन विषयक ज्ञान होता 
है, वह सनःपथव ज्ञान दे । वह ज्ञान दो प्रकार का है। ऋजुमति 
मनःपयेव ज्ञानी अढ़ाई अंगुल कम समयक्ष त्र देखता है, और 
विपुलमति संपूर्ण समय क्ष त्र देखता है | मनःपर्यवज्ञान जघन्य से 
अंत हते प्रमाण होता है और उत्क्रष्ठ देश-कम पूर्व कोटि होता 
है। जिन के सिवाय किसी-किसी को कभी-कभी अवधिज्ञान के 
बिना भी सनःपयव होता है । 


त केचली, आहारक, ऋजुमति और उपश्म श्रेणी चाल्ले 
जीव पड़े तो पुनः अनंत भव भमते हैं और बिपुलमति 
प्रतिपाती है | 


केवलज्नञान स्वेद्रव्य तथा सबे पर्याय विषयक होता है । वह 
अन॑त शाइवत और असहाय (स्वतंत्र) होता है। उनके दो भेद हैं 
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भवस्थ और अभवस्थ | भवस्थ केवलज्ञान जघन्य से अंत्तु हूते 
और उत्कृष्ट देश-कम पूर्व कोटी होता है। अभवस्थ केवलज्ञान 
सादि अपयवसित है । 


सब ज्ञानों में श्र तज्ञान ही उत्तम हे क्योंकि वह दीपक के 
समान स्व॒परप्रकाशक है और अन्य ज्ञान मृक हैं. 


केवलज्ञान भी जो बोलता है बह चरचनरूप होने स श्र त- 
कान है। और मूक्त केवली जानता हुआ भी बोल सकता नहीं। 
अतः ज्ञान, मोहरूप महा अंधकार की लहरों को संहार करने के 
लिये सूर्याद्य समान है| दीठ, अदीठ इष्ठ घटना के संकल्प में 
कल्यवृक्ध समान है । दुजेय कमेरूप हाथियों की घटा को तोड़ने में 
सिंह समान है और जीच अजीव रूप वस्तुएं देखने के लिये 
लोचन समान है । 


ज्ञान सं पुण्य पाप तथा उसक कारण जानकर जीब पुण्य में 
प्रवृत्त होता है और पाप से निवृत्त होता हे । पुण्य में प्रवृत होने 
स स्वगे ओर मोक्ष सुख प्राप्त होता हे और पाप से निवृत्त 
होने से नरक तियच छे दुःख से मुक्ति होती है । 


जो अपूर्य (नया) सीखता है वह दूसरे स॒व में तीथकरत्व 
पाता है, तो फिर जो दूसरों को सम्यक्‌ श्रुत सिखाता हो, उसका 
क्या कहता ९ 


जो एक दिन में एक पद्‌ सीखा जा सकता हो, अथवा पन्द्रह 
दिन में आधा इलीक सीखा जाता हो, तो भी ज्ञान सीखने की 
इच्छा हो तो उद्योग 'न त्यागना । अज्ञानी प्राणी भी सापतुष के 
समान ज्ञान में उद्यम करता हुआ, शीघ्र ही केवछ पाता है। . 
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इस प्रकार ज्ञान निवाण का कारण और कुगति का कारण 
है। अतः श्र छ मुनि होते भी ज्ञान रहित हो तो कभी भी सांक्ष 
नहीं पावे | ज्ञानी संविग्नपाक्षिक होते भी जेसा दृढ़ सम्यक्त्व 
घारण कर सकता है वसा ज्ञानरहित तीत्र तप चारित्रवान्‌ भी 
धारण नहीं कर सकता । 


जैनी दोक्षा पाकर भी पारमा्थ को न जानते हुए बार॑बार 
संसार में भटकता है सो ज्ञानाबरण ही का दोप है। ज्ञानरहित 
होकर चारित्र में उदय क हो तो भी बह निवोण ऩ पाकर अंधे के 
समान दौड़ता हुआ संसार रूप छुए में पड़ता दे । संवेग-परायण 
और शांत होते भी अज्ञानी हो, वह जिन-भाषित यतिधरमे और 
श्राचक-धर्म को विधिपृर्वेक केस आराधन कर सकते हैं 


जो अखिल विद्व को हाथ में रहे हुए मोती की भांति देख 
सकते हैं, बेसे ही ग्रह. चन्द्र, सूये और तारों के आयुष्य का मान 
भी जान सकते हैं.। तो मनुष्य जन्म तो सव का समान है; तो भी 
कोई-कोई पुण्यशाली जगत में यह सब जान सकते हैं। यह ज्ञान- 
दान ही का प्रभाव जातो । ज्ञान देता हुआ जीव इस जगतू में 
जिनशञासन का उद्धार करता हे | वसा पुरुष श्रो पुडरीक गणधर 
के सदृश अतुल परम पर पाता है | इसलिये सेव ज्ञान देना; 
सुज्ञानी मुनियों का अनुसरण करना और कछुट तेच्छु पुरुषों ने 
नित्य ज्ञान को भक्ति करना चाहिये 

दूसरा अमयदान है | बह सकल जोबों को अभय देने से 
होता है । अभय ही धर्म का मूल है और दया दही से धमं हे, यह 
प्रसिद्ध बात है। यहाँ सर्वे जोबों को अकेला अभयद्दान देकर ही 
वजायुद्ध के समान क्रमशः जरा मरण टाल कर जीव सिद्ध होते हैं। 
यह जानकर भयातुर अशरण प्राणियों को भव्य जनों ने यह 
स्वाघीन अभयदान देना चाहिये । श हा 
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तीसरा धर्मोॉपप्रह दान अथोत्‌ आरम्मनिवृत्त साधुओं को 
अश्न तथा बस्त्र आदि देना । मुपात्र दान के प्रभाव से जगत्पूज्य 
तीथकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव वा मांडलिक राजा होते है । 
जैसे कि घृतदान के बछ से भगवान ऋषसदेव सकल जगत्‌ के 
नाथ हुए। बसे ही सुनि को भक्त देने से भरत भरततक्षत्र के 
अधिपति हुए | 


सुनीझवरों के दशन मात्र से भी दिवस भर का किया हुआ 
पाप नष्ट हो जाता है, तो जो उनको दान देता है; वह जगत में 
क्या नहीं उपाजेन करता ? तथा जहां समभावी मुनि विचरते हों 
बह भवन सुपवित्र होता है, क्योंके कदापि साधुओं के बिना 
जिन-धम्म प्रगट नहीं होता | इसलिये गृहस्थ ने उनको भक्तिपूवेक 
शुद्ध दान देना चाहिये तथा अपनी शक्ति के अनुसार अनुकंपा- 
दान तथा उचित दान भी देना चाहिये। । 


दूसरी बात यह है कि-विपयासक्त ग्रृहस्थों को उत्तम तप वा 
शील नहीं हो सकता बसे हो वे सार'भी होने से उनकी भावना 
करने का भी थोड़ों ही योग सिलता है, किन्तु उनको दानध्से 
ऋरना तो सदा संवाधीन है | 


इस प्रकार हे नरवर ! संक्ष प से तुके तीनों प्रकार का दान 
कहा । अब तुमे मुक्तिसुख की छोला देने बाछा शील क॑ 
हूँ, सो सुन-- 

शील अपने कुछरूप नभस्थल में चन्द्रमा समान होकर जगत- 
में-कीत्तिका प्रकाश करता है; तथा- बह सुरनर-और- शिव- के सुख 
को करता है। अतः सदा शील पालना चाहिये। जाति, छुछ 
बल, श्र त. चिद्या। विज्ञान तथा बुद्धि से रहित नर भी निर्मल 
शीलचान होते हैं तो स्रेत्र पूजनीय हो जाते है 
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शील दो प्रकार का है;-- देश से और सर्व से | देश से शील 
सो ग्ृहस्थ को सम्यक्त्व के साथ वारह-ब्रत जानो | और साधु जो 
निरतिचारपन से यावज्जीवन पर्यन्त विश्राम लिये विना अठारह 
हुजार शील के अंग धारण करते हैं सो सवे-शील है। ., 


लघुकर्मी और भारी सत्ववान जीव विषम आपदाओं में पढ़े 
हुए भी मन, वचन और काया से सीता के समान निर्मेल शील 
पालते हैं। 


(अब तप की महिमा कहते हैं) असंख्यात भव में उपार्जित 
कमे के ममरूप भारी घाम को हरने के लिये तप, पवन समान 
है। अतः निर्मेलशशील पालने वाले ने भी बह यथाशक्ति करना 
चाहिये । 
तप दो प्रकार का है :--अभ्यंतर और बाह्य । इन प्रत्येक के - 
आयश्चित आदि और अनशन भादि छः छः प्रकार है । नरक के 
जीब हजारों वर्षों तक जितना कमे नहीं खपा सकते, उतना कम 
उपवास करने वाला शुभभावी जीव खपा सकता है । तीत्र तप- 
इचरण करने वाले सह समान श्रमण विष्णुकुमार के समान तीथे 
की उन्नति करके कर्म रहित होकर परमपद पाये हैं। 
अतः तप करने वाले साधुओं की सदेच भक्ति करना और कमे 
को क्षय करने बाला तय स्वतः भी करते रहना चाहिये। शील 
पालो, दान दो, निर्मेल तप क्र किन्तु भाव के बिना दे सब 
गन्ने के फूल समान निष्फल हैं । 5 

शुभभाव की वृद्धि के द्वेतु संसार समुद्र तारने को नौका 
समान अनित्यादिक बारह भावनाएं नित्य करना चाहिये । तके 
रहित विद्या, लक्षणहीन पंडित और भाव रहित धर्म इन तीनों 
की लोक में हंसी दोती है। 
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पू्े में कुछ भी सुकृत न करने पर भी हक माता के 
समान शुभ भावना के च॒श जीव तत्काल निवाण पते हैं । 


इस प्रकार घमें सुनकर चन्द्रोदर राजा ने हर्षित मन से सम्य- 
क्त्व सहित निर्मेल-गृहीधम स्वीकृत किया । 


पर्चात्‌ गुरु को प्रणाम करके राजा अपने स्थान को गया; 
ओर भव्यों को प्रतिबोधित करने के हेतु गुरु भी अन्य स्थल में 
पिचरने लगे । 


राजा ज्ञान पढ़ने रूगा, ज्ञानियों को सदेव सहायता करने 
व. में 
लगा, सात क्षत्रों में घनव्यय करने रूगा, दीन जनों का उद्धार 
करने छगा। अपने देश में अमारी पढ़ह की घोषणा कराने रूग० 
उचित शील धारण करने लगा, शक्ति अनुसार तप करने छमा 
और हृदय में शुभ भावनाए' करने छूगा । 


अब एक दिन वह राजा माता पिता से मिलने को अत्यन्त 
उत्कंठित होकर अपना राज्य सम्हला कर चक्रपुर की ओर चला। 

अब एक विद्याधर आगे जाकर सहसा राजा को चन्द्रोद्र 
कुमार का आगमन ऋटह कह कर बधाई देने छगा | तब पुत्र का 
आगमन होता जान कर राजा बड़े-बड़े सामन्त, संत्री और सन्‍्य के 
साथ हष से कुमार के सामने आया । 


चह पुत्र की महान्‌ ऋद्धि देखकर विस्मित हो कहने लगा 
कि-अहो ! इस महा पुण्यशाली पुत्र को धन्य है । अब चन्द्रोद्र 
कुमार ने विसान से उतर कर पिता को प्रणाम किया तब उसने 
भी स्नेह पूर्वक उसका आलिंगन कर लिया। पद्चात्‌ पिता पुत्र 
सजाये हुए बाजार वाले और दौड़ा दौड़ करते हुए गिर, जाके 
एकत्रित हुए लोगों के समूह से भरे हुए नगर में हे से प्रवेश 
करने लगे । 
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परचात्‌ उसने माता को प्रणाम कर आनंद प्रवाह फेलाकर 
चिरकाल के विरह से संतप्त उसका मन शञान्त किया । इस प्रकार 
बधाई का उत्सव पूर्ण होने के बाद वजायुध राजा ने उसे कहा 
कि हे वत्स ! तुके हाथी हर ले गया था तब से तेरा वृत्तान्त मुझे 
कद सुना । 

तब कुमार उक्त दुद्ू र वनहर्ती के हरण से लेकर राज्य प्राप्ति 
तक का अपना वृत्तान्त स्पष्टतः कहने रलूगा। इतने में उद्यान 
पालकों ने जल्दी-जल्दी आकर मस्तक पर हाथ जोड़ कर भानु 
मुनीइबर का शागमन कहा। तब उन्हें प्रीतिदान देकर राजा 
सपरिवार गुरु के चरणों को नसन करने आया । बह मुनीइवर के 
चरणों को बन्दन कर घर्मकथा सुनकर अवसर पर पूछने छगा 
कि-हे प्रभु ! मेरे पुत्र ने पूर्व में क्या सुक्त किया १ तब गुरु बोले- 

लक्ष्मी के संकेत स्थान रूप प्रतिष्ठानपुर नगर में स्वभाव ही 
से दांन में रुचि वाला और निमेलबुद्धि बिंध्य सामक सेठ था । 
उसके घर एक समय एक शांतचित् श्रमण मासक्षमण के पारणे 
भिक्षार्थ आये । 

उसे देख सेठ विचार करने लगा कि-अहो ! में केता सुकृत 
'घुण्य हूँ कि-मेरे घर ये सुनि समय पर भिक्षार्थ आ गये । 

यह तो मारवचाड़ की भूमि में कल्यवृक्ष उत्पन्न हुआ, और यह 
दरिद्री के घर सुबणे की वृष्ठि हुई है | सातंग के घर यह इन्द्र के 
हाथी का आगमन हुआ. है अथवा अंधकार पूर्ण तिमिल्र गुफा में 
रत्न दीपक प्रकट हुआ है | यह सोचकर अत्य'त हे से रोमांचित 
हो उसने उक्त झुनि को दूधपाक वहोराया । 

उस पुण्य के प्रभाव से मजबूत भोगफल कम उपाजन करके 
समयानुसार मर कर देवकुरु क्षेत्र में युगलिया हुआ । बह तीन 
कोस ऊंचे शरीर वाला होकर अष्दम-भोजी याने तीसरे दिन 
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सोजन करने चारा और तीन पल्योपस के आयश्रुष्प वाछा और 
उनपचास दिन तक जोडले का पालने वाला हुआ । 


 दश् प्रकार के कल्पवबृक्ष ये हैं:-- सत्तग, श्ुग। तुडितांग, 
ज्योति, दीप) चित्रांग, चित्ररस, मणिकांग! गेहाकार और नग्न । 


मत्त'मों में सुखपूर्वक पिया जा सके ऐसा मद होता है। 
भु'ण में साजन होते हैं । तुडितांग में निरन्तर अनेक प्रकार क्के 
चाजे बजते हैं | दीपशिख, और ज्योतिशिख प्रकाश करते हैं। 
चित्रांय में फूल की मालाएं होता हैं। चित्ररस में से भोजन 
मिलता है। सणिकांग में से दिव्य आभूषण मिलते हैं। भचनवृक्ष 
भवन रुप में उतयोग में आते हैं और नग्नो में से अनेक प्रकार 
के बस्त्र मिलते हैं । 


इन दश्ष प्रकार के कल्पबक्षों द्वारा पूर्ण होते सकल भोगों में 
चह मरन हो गया था, और उसके प्रृष्टिकरंड याने पसलियों में 
दो सौं छप्पन हड्डियों की एष्ठियां (कमाने ),थी । वह अल्प- 
ईध्यो ८2७. 4४ | 9 


कषायी, ईष्यों विवर्जित और रोग रहित रह, मर कर सौधमे- 
देवलोक में कुछ कम तीन पल्योपम के आयुष्य से देवता हुआ । 


बहां से डयव कर हे वज्ञायुध नरेन्द्र ! वह तेरा यह पुत्र हुआ है, 
और मुनि को दान देने के प्रभाव से उसने इतनी ऋद्धि पाई है। 


तथा यह तो किस गिनती में है, किन्तु यह तो इसी भव में 
भोक्ष को जाने वाला है। येह सुनकर चंन्टोइर को जाति- 
स्मरण हुआ | 


छ 
हः 


ईस प्रकए पुत्र का चरित्र सुनकर राजा ने अपने छोटे पुत्र 
गिरिसेन को राज्य में स्थापित कर रवबये चन्द्रोदर के साथ दीक्षा 


२५४ बारहवां विहवीकता भेद पर 
ग्रहण की । वे सुनीइवर सकल जीबों को अमयदान देते रहकर 
चिरकाल तक निरतिचार ब्रत पालन करके मोक्ष को पहुँचे । 


इस प्रकार तीनों लीक की विस्मित करने बाला चन्द्रोदर 
राजा का चरित्र सुनकर हे भर्व्यों ! तुम जिनभाषित दानादिक चार 
प्रकार के धर्म में प्रयस्त धारण करो । 
इस प्रकार चन्द्रोदर राजा का चरित्र पूर्ण हुआ | 


रस क+न-+ सदामरथात-.. सर वियाकमरह#-१५:०७०पक, 


इस प्रकार सन्नह भेदों में दानादि चतुर्विध धुर्मग्रबत्त नरूप 
ग्यारहवां भद कहा। अब विह्वीकरूप बारहव भेद का वर्णन 
करते हैं । 


हियमणत्रज्ज क्विरियं चिंवामणिरयणदुरुलई लहिउ । 
सम्म॑ समायरन्तो-नय लज्जड़ यमुद्धदसिओं वि ।,७१॥ 


मूल का अथ--चिन्तामणि र॒त्न के समान दुलेभ द्वितकारी 
निर्दोष क्रिया पाकर उसका आचरण करता हुआ मुग्ध जनों के 
सने से लब्जित न हो । 


दीका का अरथ--हित याने इसभव तथा परम में फायदा 
करने बाछा और अनवद्य याने निष्पाप पढ़ावश्यक-जिनपूजा 
आदि क्रिया को सस्यक रीति से अथात्‌ गुरु की कही हुई विधि 
से समाचरता हुआ याने यथारीति सेबन करता हुआ शरमाघे 
नहीं) यह मूल बात है। क्रिया फेसी सो कहते हैं--चिंतामणि श्त्न 
समान दुलूभ याने दुःख से प्राप्त हो ऐसी है, उसे पाकर थाने 
प्राप्त करके मुग्ध अन्लानी लोग हंसे तो भी लज्जित न हो--दत्त 
के समान । 
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दि दत्त की कथा इस प्रकार हे । 
विश्वपुरी नामक नगरी थी। वह इतनी सुन्दर थी कि-उसे 
दयिता के सम्रान तरंग रूपी बाहुओं से समुद्र सदा आलिंगन 
करता था। वहां दुश्मनों का अप्रिय करने वाला प्रियंकर नामक 
राजा था, तथा वहां अतुल ऋद्धि वाला दत्त नामक सांयात्रिक 
(जद्दाजी) घणिक था । 


चह एक समय नौका (जहाज) में माल भरकर कंतरुद्वीप में 
आया। वहां बहुतसा द्रव्य उपाजेन करके ज्योंही बह अपने नगर 
की ओर रवाना हुआ स्योंहो प्रतिकूल पबन के सपादे से उसकी 
नौका (जहाज) टूट गई । तब वद्द एक पटिये द्वारा समुद्र पार 
करके किसी भांति अबने घर आया | 


समुद्र में गया हुआ समुद्र ही में से पीछा मिलता है। यह 
सोचकर वह पुनः घर में जो कुछ था वह जहाज में भर कर रवाना 
हुआ | पुनः जब वह पीछा फिरा तब दुर्भाग्य वश उसका जहाज 
दृद गया। तब दुःखी होकर फक्त शरीर लेकर घर आया । इतने 
पर भी वह पुरुषाकार को न छोडकर पुनः समुद्र यात्रा करने की 
इच्छा करने लगा किन्तु उसके अत्यंत निधेन हो जाने से एसे 
किसी ने पृ'जी उधार न दी | तव वह अति विषन्न और खिल्न 
हुआ, जिससे उसकी भूख तथा नींद जाती रही व बह दीन होकर 
विचार करता था । इतने में उसे पिता का चचन याद आया । 


बद वचन यह था कि-हे पुत्र ) जो किसी भी प्रकार तेरे पास 
पैसा न हो तो मजबूत मध्य भाग वाले लकड़ी के डब्बे में तांचे 
के करंडिये के अंदर मेरा रखा हुआ पट्टक ( लेख ) देखना, और 
जो छुछ उसमें छिखा है उसे कहीं प्रकाशित मत करना किंतु 


२५९६ विद्वीकता पर 
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उसमें कहा हुआ काम सन को बराबर सावधान रखकर करना । 

ऐसा करने से तेरे अतुल धन हो जावेगा ।_ 


इस प्रकार पिता का वचन याद आने -पर उसने गुपचुप 
एकान्त में डब्बे को खोलकर उसमें से उक्त पट्रक निकाला । उसमें 
यह लिखा था कि गौतम नामक द्वीप में सर्वत्र रत्नमय घास 
है और उसे सुरभि नाम की गाये चरती हैं। अतः इस देश से 
गोबर से भरे हुए बहाण दारा, वहां जाना, और वहां उस 
छाण को पत्तों वाले झाड़ की छाया में जगह जगह डाल देना । 


पर्चातू अपन ने जरा दूर छिप रहना वे सुरभि गाये दुपहर 
को व रात्रि को आकर वहां सुख से बैठ गी | वे बहुत सा गोबर 
पटकेगी । वह इकट्ठा करके नौंका (बहाण) में भर घर लाकर 
उसक्रे पिंड अग्नि से जलाना। उसमें पांचों रंग के सुन्दर रत्न 
मिल जावेंगे | इस प्रकार पट्ट में लिखा था | उसका अथ समझ 
कर दत्त अपने सन में इस भांति विचारने रूगा । 


कोई भी बुद्धिमान हितेच्छु होकर, कुछ कह्टे तो वह बात 
सत्य ही होती है, तो फिर अतिशय वत्सछ'और चतुर पिता का' 
लिखा हुआ केसे असत्य हो १ ३ ८ 


यह सोच वह कपट से पागल बन कर सारे नगर में ऐसा 
बकने लगा कि-मेरे पास बुद्धि बहुत है, किन्तु धन नहीं । तब 
धन के नाश से वेचारा दत्त पागल हो गया है, ऐसा सुनकर 
करुणापूर्ण हो राजा ने उसे बुछाया और पूछा कि, यह क्‍या बात 
है! तव वह बोला कि- मेरे पास बुद्धि है; किन्तु धन नहीं 
तब राजा की आज्ञा से कोपाध्यक्ष ने उसे घन का ढेर बताया | 


दत्त की कथा र्‌ए७ 
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| उसने एक रक्ष सुब्ण सुद्राए' लेकर कहा कि बस मुझे इतने 
धन) की आवश्यकता है तव भंडारी ने उसे उतना धन देकर 
तत्काल बिदा किया। ' 


अब उसने तुरंत ही गौतमद्ठीप का मार्ग जानने वाले पुरुष 
बुलाये, नौकर रखे, तथा वहाण तैयार किये | वह पुराने गोबर 
का खाद्य एकत्रित करने लगा और रवय॑ फक्त लंगोट पहिर कर 
धूल से भरता हुआ खाद्य उपाड़ते भी शरसाया नहीं । 


लोग हंसने लगे कि, अद्दो | दच ने केला ऊँचा माल खरीदा 
है! अब तो इसका दारिद्र दूर ही हो जायगा। दूसरे बोलने 
लगे कि-भल। हो उस भत्ते राजा का कि-जिसने ऐसे पुण्यवान 
वणिक को कजे दिया है । 


तीसरे बोले कि-यह तो बेचारा पागल है, किन्तु अरे ! 
राजा भी पायल ही जान पड़ता है, कि-जो ऐसे को अपनी पृ“जी 
देता है । ऐसा बोलते हुए धूच्ते छोग उसे पक्रढ़कर रोकने छगे, 
तथा करुणा वाले लोग उसे मना करने रंगे, तथापि वह तो 
पट्टक में लिखी हुई वात को साधने ही में तत्पर रहा । 


बह गोबर से वहाण भरकर गौतम हीप॑ में गया । वहां पटक 
में छिखो हुई बएन सिद्ध करके अपने नगर को आपया। 


अब बहुत से कंडों से भरे हुए उसके बहाण देखकर लोग 
हंसने लगे क्ि-यह एक साल से दूसरा माल चड़ा ही अच्छा 
लाया है । अच उसे दाण (महसूल) लेन बाले लोग राजा के 
समीप ले गये तब राजा ने पूछा छि- तृ* क्‍या माल लाया हे ? 
तब चह बोला-- ह 


२९४६ ' तेरहवां भेद मध्यस्थर्ता का स्वरूप 
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हे देव | बहुत से कंडे लाया हूँ तब राजो हँस कंर बोला कि 
तुझे मह॒धूछ माफ दे । घर जाकर यह माल सम्हाल कर रख व 
सुखी हो। हे स्वामिन ! बड़ी कृपा है । यह कह राजा को नमन 
कर दत्त अपने घर आया और कंडे ठिकाने धरने रूगा । 


पश्चात्‌.उसने विधिपृवेक उनको जलाये तो उनमें से उसे 
उत्तम रत्न मिले | जिससे उसका घर पूथबरत्‌ लक्ष्मीपूण हो गया। 


अब वह किसी समय रत्नों से थार भरकर राजा के पास 
गया । राजा ने पूछा क्वि-ये कहां से प्राप्त किये? तब उसने 
अपनी बात कहीं। 'तब राजा आदि वोले कि-देखो ! इसकी 
बुद्धि, गंभीरता और पुण्य इत्यादि अनेक प्रकार से प्रशंसा की | 


पश्चात्‌ किसी समय चह सुयझ्य गणघर से जिनश््म सुनकर 
अपना धन सुमाग्ग में व्यय कर, ब्रन ले सुगति को प्राप्त हुआ । 
इस प्रकार ऐेहलौकिक काम की सिद्धि के लिये यह दृष्ठान्त 
कहा । इसी भांति परलोक के काम की सिद्धि के लिये भी जान 
लेंना चाहिये । 


इस ग्रकार सुग्ध जनों के हंसने पर अवधीरणा करने वाले 
दत्त ने पूर्ण लक्ष्मी पाई । अतः निदाँष धमम क्रिया करते हे भव्य 
जनों ! तुम मुग्धों की हंसी की कदापि परवाह न करो । 


, इस प्रकार दत्त की कथा पृर्ण हुई । 


९००-.. राय. धरा कम अभम, 


इस प्रकार सत्रह भदों में विह्वीक रूप बारहबवा भद कहा। 
हक रूप तेरहव भेद की व्याख्या करने को गाथा 
कहते हू । 


ताराचन्द्र की कथा २९५९ 
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देहडिईनिवंधण- घणसयणाहारगेहमाईसु । 
निवसह अरतदुड्ढों संसारगएसु मावेसु । ७२॥ 


मूल का अर्थं-शरीर की स्थिति के कारण घन, स्वजनः 
आर घर आदि सांसारिक पदार्थों में भी अरक्त द्विष्ट हो 
कर रहे | 


दीका का अथे-देहस्थिति निवंधन अथोत शरीर को 
सहायक श्रन, रवजन; आदार, घर और आदि शब्द से क्ष तर 
कलन्न, चस्त्र, शस्त्र) यान, वाहन आदि संसारगत भाव याने 
पदार्थों में गृहर्थ अरक्तद्विष्ट के समान होकर रहे |. सारांश यह 
कि- शरीर का निवाह करने वाली वस्तुओं में भी ताराचन्द्र राजा 
के समान भावश्नावक मंद्र आदरवान होवे और इस भांति विचार 
करे कि-- 


कोई स्व॒ज्ञन, शरीर व्‌ उपभोग साथ आने वाला नहीं । जीव 
सब कुछ छोड़कर परभव मे जाता है। तथा हर्विनीत परिजन 
आदि परभी अन्तर से विद्वप न रखना किन्तु ऊपर ही स 
क्रोध चताना । 


ताराचन्द्र राजा की कथा इस प्रकार है | 


श्रावइरती नामक नगरी थी | वह जिनसल्दिर पर स्थित ध्वजा 
फइराने के मित्र से नित्य सातों यह कहती थी, भेरे समान 
कोई नगरी ही नहीं है । वहा नमते हुए बड़े-बड़े पुरुषों के रत्नों की 
प्रभा से प्रभासित चरणकम्ों बाला आदिवराह नासक सुप्रसिद्ध 
राजा था। उसका ताराचन्द्र सासक नंदन था । वह शुणरूप 
तरुओं का नंदनवन समान, उत्तम राजलक्षणधारी और रूप से 
काम दव को-भी जीतने चाला था। * 


३०० भधष्यरथता पर 
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वह बाल्यावस्था ही से दीक्षा ग्रहण करने के परिणाम वाला 
दोने से घोड़े, हाथी, धन, स्वजन आदि में प्रतिबंध रहित रहता 
था | चह जलक्रीड़ा आदि से दूर रहता, किसी को कठोर वचन 
नहीं कहता, न हँसता, न विल्‍ाप कएता और न हाथी, घोड़ों पर 
चढ़ता था । 
धूल में साथ खेलने बाले मित्रों के साथ भी बह कद्मापि नहीं 
खेकता | और मालछालंकार, विजेपन आदि फक्त व्यवहार ही से 
करता था । इस प्रकार अतिशय विपय चिरक्त हुए कुप्तार को देख 
कर उसका मन फिराने के लिये राजा ने उसे युवराज पद्‌ पर 
नियुक्त किया । 
अब उसकी सौंतेर्ी मा ने अपने पुत्र को राज्य मिलने में 
विध्नभूत सानकर उसको मारने के लिये भोजन में गुपचुप कामण 
क्रिया । तब उसका शरीर विधुर, असार और दुर्गंडनीय हो गया | 
जिससे अत्यन्त शोकातुर होकर कुमार सन में सोचने रूगा कि- 
,संत्पुरुष रोगग्रस्त हों, धनहीन हो वा स्वजन सम्बन्धियों से परि- 
भव पाये तब उन्हें मर जाना चाहिये अथवा देशान्तर में चले 
जाना चाहिये | अंतः नित्य दुजेनजनों के हाथ की अंगुलियों से 
दिखाये जाते बिगड़े हुए शरीर वाले मुझ को भी यहां क्षण भर 
रहना उचित नहीं । यह सोचकर परिजनों को छोड़कर रात्रि को 
धीरे से घर से निकककर बह पूबे दिआ की ओर चर पड़ा । 


वह रोगी की भांति धीरे-धीरे चछता हुआ, क्रमशः समेत- 
शिखर के पास के एक नगर में आया | पदचात्‌ बह आकाझ के 
मस्तक पर पहुँचे हुए अति सुन्दर विस्तार से चारों ओर फने हुए 
सम्मेतशिखर पबेत पर धीरे-धीरे चढ़ा | वहां वह हाथ पाब धो, 
तालाब में से उत्तम कमल लेकर अजितनाथ आदि भगवानों को 
पूजकर भक्तिपूबेक उनकी इंस भांति स्तुति करने छगा। 


ताराचन्द्र की कथा ३०१ 
लय कक किलर नस असर करन मम जनक मल तमिल म 

अतिशय रक्षण कत्तो है अजितनाथ ! आप जयवान दहोओ | 
तथा भचरुप अग्निदाह का ज़सन करने बाते हे संभवनाथ ! आप 
जयवान हो ओ | तथा भव्यों के समृह को, आनन्द करने वाले हे 
अभिनन्दन आप जयवान हो ओ और दे सुमतते ज्निश्वर ! मुझे 
आप सुमति दीजिये । रक्त कान्ति वाले हे पद्मप्रम प्रभु | आप 
जयबान हो ओ। जिनकी कोर्ति फैली हुई ई ऐसे सुपाइबेनाथ 
प्रभु ! आपकी जय हो ओ | चन्द्र के सदृश्ञ सुन्दर दांतों से मनो- 
हर लगते हे चन्द्रप्रमु | आप जयबान हो ओ । तथा हे पुष्पदन्त ! 
देवाधिदेव | आप ज्यवान हो ओ । 


शुद्ध चारित्र को पालने बाले हे शीतलनाथ प्रभु ), सुराखुरों 
से नमित चरणवबाले हे श्र यांसनाथ |, संवत्सरी दान देने चाले हे 
विमलनाथ !, अनन्तज्ञानवान हे अन॑त देव ! आप जयवान हो 
ओ । शुद्ध घस का प्रकाश करने वाले हे धर्मेनाथ !, जगत्त्‌ को शांति 
करने वाले हे शान्तिनाथ !, सोहरूप सल्‍ल को हराने वाले हे 
कुथुनाथ ।, सकल शल्य नाशक हे अरनाथ |, रागादिक दुरुमनों के 
नाशक हे मल्लिनाथ |, श्र षठ ब्नतों को धरने चाले हे मुनिसुन्नत !, 
सुरेन्द्रों को नमाने बाले हे नमिनाथ ! और मोक्ष मागे को बताने 
वाले हे पाइव नाथ ! आप जयवान रहो | 


इस प्रकार सुरेन्द्रों से नमे हुए जिनेश्बरों को भक्ति के रस 
से निर्भर हुए मन से स्तवना ऋर अत्यन्त पुलकायमान शरीर हो, 
प्रसन्न होकर दर्शों दिशाओं की ओर देखने छूगा | इतने में शीघ्र 
ही उसने इस प्रकार देखा । 

चन्द्र समान सुन्दर प्रसरित कांति से दीमिमान, कुछ नमे हुए 
शरीर वाले, पग के भार से मानो भूमि को दवाते, नीचे मुख से 
लंबाये हुए, लंबे हाथों के नखों की किरण रूप रच्जुओं द्वारा 
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नरकरूप कुए में पड़े हुए जन्तुओं को खींचते, तथा कनकाचल 
(मेरु) के समान निभ्चल चरणों की अंगुलियं के निर्मल प्रभा- 
युक्त नखों के सिप से सानो क्लाँति आदि दशबिध यति-धर्म को 
प्रकट करते हों ऐसे, पंत की गुफा में कायोत्सग से खड़े हुए 
एक मुनि उसकी दृष्टि म॑ आये | जिससे वह अति प्रमोद से 
उनके पास गया | और उसने उक्त छब्धि के सागर समान भुनि 
के कल्पव्ृक्ष व कामधेनु के माहात्म्य को जीतने वाले दोनों चरणों 
में हपित होकर अपना सिर नमाया । 


अब उक्त मुनि के माहात्म्य से बह तुरन्त रोग रहित होकर 
पूव की अपेक्षा अधिक रूपबान हो, बरिश्सय पाकर सुनि का 
माहात्म्य देखने के लिये खड़ा रहा * इतने में वहां विद्याघर का 
जोड़ा (दम्पति) आकाश से उतरा। बह उक्त सुनि के चरणकमलों 
को हपेवश विक्रसित नेत्र रखकर, प्रणाम करके व निमंझ अनेक 
शुणों की स्तुति करके प्रथ्वी पर बंठा | 


तब कुमार ने पछा कि-तुम यहां कहां से व किस काम के 
लिये आये हो ९ तब त्रिद्याधर बोला कि-हम ब्रेताह्य पबत से 
इन भुनिवर को नमन करने आये हैँं। कुमार ने पछा कि-ये 
मुनिवर कोन है ? विद्याधर ने उत्तर दिया कि-- 


इस बताहय में बड़े- बड़े बिद्याघरों से नमित और सम्पर्ण 
दुश्मनों को नमाने वाछा घनवाहन नामक राजा था | वही राजा 
एक समय जन्म, मरण और रोग के कारण रूप इस भयंकर भव 
से भयभीत होकर चिस्काल से उगी हुई मोहलछना को क्षणभर मे 
उखाड़ कर, जाणेबस्त्र के समान राज्य को छोड़कर उत्साह से 
दीक्षा ले ली । बही निरन्तर मासक्षमण करते थे मुनिवर हैं। यह 
कह वे विद्याघर मुनि को अणास करके अपने स्थान को गये ! 
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' परचातू हृषि त हृदय से कुमार उक्त मुनि की अक्तिप्वेक इस 

प्रंकार स्तुति करने रूगा । 








विद्याधरों के वृन्द से चंदित चरणकरमल वाले, भवदुःखरूप 
अग्नि से संतप्त हुए जीवों के ऊपर अमृत की वृष्िट करने वाले, 
त्रिंजगतू को जीतने वाले, कामरूप सुभठ के भडवाद को भंग 
करने में श्र व अति उग्र रोगरूप सपे का गव उतारने में गरुड़ 
समान हे मुनीन्द्र | आप जयबान रहो | 


इस प्रकार मुनीन्द्र की स्तुति करके ज्यों ही वह कुछ विनंती 
करने को उद्यत हुआ स्थोंही कायोत्सगें पूर्ण कर वे मुनिदवर 
आकाश मणा में उड़ गये | तब विस्मित हुआ कुमार जिनेश्वरों 
को नमन करके पंत्रेत से उतरा | बह चलते-चलते क्रमशः रत्नपुर 
नगर में आया। 


चहां उसके चिरकाल की गाढ़ प्रीत वाले कुरुचन्द्र नामक 
बालमित्र ने उसे देखा और झद पहचान लिया। जिससे गाढ़ 
आलिंगन करके उसन उतावल ही मे पूंछा कि-हे मित्र ! तेरा यहां 
आना केसे हुआ १ सो आइचय है। तथा श्रावस्ती से निकल कर 
इतने समय तक तूने कहां भ्रमण किया है १ तथा अब नू सुन्दर 
रूपवान किस प्रकार हो गया है ९ 


तब ताराचन्द्र ने श्रावस्ती से निकलन से लेकर अपना संपूर्ण 
वृत्तान्त उसे कह सुनाया । पश्चात्‌ कुमार ने भी उसे पूछा कि तू' 
हे कुरुचन्द्र मिनत्न | अब तेरा चृत्तान्त कह कि- तू' कहां किसलिये 
आया है ! और यहां से कहां जावेगा ? पिताजी केसे हैं? सकऋल 
रज्यचक्र प्रसन्न 6? श्रावस्ती तथा ग्राम, पुर, देश वरावर 
शान्ति में हैं ९ 


कुरुचन्द्र वोला कि- राजा की आज़ा से इस रत्नपुर में मैं 


हु 
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आया हूँ, और अब श्रावस्ती को जाऊंगा । राज्यचक्र प्रसन्न है। 
साथ ही देश तथा नगरी भी शान्ति में है। मात्र एक राजा तेरे 

दुःसह विरह से दुःखित हैं । 

जब से नू' गुम हुआ तब से राजा ने तेरी खोज करने के लिये 
सब जगह मनुष्य भेजे किन्तु तेरा पता न रूगा | इसलिये हे 
महाभाग ! मैं रत्नपुर आया, सो बहुत ही श्रेष्ठ हुआ कि-जिससे 
तू” एकाएक देवयोग से मु के मिल गया । अतः कृपा करके हे नर- 
बर नंदन । तेरे दशेन रूप अम्ृतरस से अति दुःस्सह जिरह रूप 
दाबानल से जलते हुए तेरे पिता के हृदय को शान्त-कर । 





इस प्रकार प्रीतिपृ्वक मित्र के प्रार्थना करने पर बह उसके 
साथ रवाना होकर पिता के सजबाये हुए बाजारों की शोभा वाली 
श्रावस्ती में आ पहुँचा | उसने पिता को प्रणाम किया। पश्चात्‌ 
अन्रसर पा राजा के पूछन पर मृल से लेकर अपना वृत्तान्त कहने 
लगा | इतने में वहां विस्तृत परिवार के साथ विजयसेन सूरि 
का आगमन हुआ | तब उनको बन्दन करने के लिये राजा कुमार 
के साथ वहां आया | 


अब उक्त मुनोन्द्र को नमन करके राजा उचित स्थान पर बैठे 
तब गुरू मथाते समुद्र के समान उच्च शब्द से घर्मकथा 
कहने लगे । 5 

यहां जन्म जग रूप पानी बाडा अनेक मत्सररूप सच्छ-कच्छप 
से भरा हुआ; उछलते क्राधरूप बढ़वानल की ज्वाला से दुष्प्रेक्ष्य 
हुआ, सानरूप पवेत से दु्गेम्य, सायारूप छता के तख्तों से गुथा 
हुआ, गहरे लछोमरूप पाताछूबाला, मोहरूप चक्वरियों बाला। 
अज्ञानरूप् पचत्नन से इड़ती हुई संयोग वियोगरूप विचित्र रंग की 
तरंगों चाला यह संसाररूप समुद्र है । उसको यदि पार करना 


ताराचन्द्र की कथा ३०४ 


ब्ध 
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चाइते हो तो, हे भठ्यो ! तुस सम्यक-दशेन रूप इृढ़ पठानवाला 
शुद्ध भावरूप बड़े-बड़े पटिये बाला, सहान्‌ संबर से रोके हुए सकल 
छिद्ों वाला अति झूल्यवान, वराग्य मार्ग में लगा हुआ, दुस्तप 
तपरूप पवन से झपाटे बंध चलता हुआ ओर सस्यक्न-क्षानरूप 
कणधार बाला चारित्र रूप वहाण पकड़ो । 


यह सुन राजा निरबद्य चारित्र ग्रहण करने को तेयार होकर 
आचाये को कहने लगा कि-राज्य को स्वस्थ करके हे प्रश्ञु ! में 
आपसे ब्रंत छू'गा। मुनीन्द्र ने कहा कि-क्षणभर भी प्रतिबन्ध सत 
करो । तब राजा प्रसन्न होकर अपने घर आया। 


पद्चचात्‌ वह स्वच्छ समतिमान्‌ राजा सकल मंत्री व सामस्तों 
को ५१छकर ताराचन्द्र कुमार को राज्य में अभिपिक्त करने छगा। 
इतने में विनय से नम्र हुए शरीर से अंजलि जोड़कर कुमार 
बोला कि-हे तात ! मुझे भी त्रत अहण करने की आज्ञा देकर 
अनुप्रह क्रीजिए | क्योंक्रि-३5च दुःखरूप तरंगों वाला यह भर्य॑- 
कर अति दुरंत संसार समुद्र चारित्ररूप बहाण बिना पार नहीं - 
किया जा सकता । 


तथ राजा ने कहा कि-हे वत्स ! तेरे समान समझदार को 
ऐसा कएना उचित ही है, तथापि अभी कुछ दिन तक चंंश परंपरा 
से आया हुआ राज्य पालन कर परचात्‌ न्याय और पराक्रम 
शाली पुत्र को राज्य सौंप कर, फिर कल्याणरूप छता बढ़ाने को 
पानी की. पनाल समान दीक्षा ग्रहण करना | यह कह कर बलातू्‌ 
उसे राज्य में स्थापित कर, राजा श्री विजयसेन सूरि से दीक्षा 
लेकर देवलोक में गया । ' 


अब ताराचन्द्र राजा सदेव त्रत लेने के परिणाम वाला रहकर, 
प्रतिसमय अधिकाधिक मनोरथ करने लगा। वह जिन मन्दिर 


३०६ चोदहवां भेद मंध्यत्थता का रघरूप 
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बनवाने लगा, सरदेच जिन प्रवचन की प्रभावना कराने लगा और 
विधि के अनुसार अनुकंपादान आंरि में भी पग्रवृत्त रहने लछगा। 
वह अपने घर के पड़ौस- में बनवाई हुईं पोपधा-झालेा में जाकर 
पीपषध करने में उद्य क्त रहता तथा सदाचार में प्रवृत्त रहकर 
धर्मीजनों का अनुमोरन करता। तथा अनेक नय, प्रमाण, गम 
और भंग से-युक्त भारी विचार के भार को सह -सकने बाला व 

पुच्रापर अविरुद्ध वत्तम सिद्धान्त को सुनता था । 


इस प्रकार रहते भी वह गृहचास में दुःख मानता था किन्तु 
राज्याधिकारी दूसरा न होने से वह राज्य को रवामी रहित नहीं 
छोड़ सकता था। जिससे जैसे अल्प पानी में मत्स्य रहता है 
वैसे ही बह दुःखपूर्बक ग्रहवास में रहता श्रा । बह फक्त बहि 
बू त्ति ही.से राज्य और राष्ट्र के कामकाज सेभालता था । अन्त में 
समय पर मृत्युबश हो अच्युत देवलकोक में बड़ा देवता हुआ | 
वहां से उयवन होने पर मद्ाविदेह में वह राजपुत्र होकर, दीक्षा 
ले, सबंत्र अरक्तद्विष्ट रहकर मुक्ति को जावेगा । 


इस भांति चन्द्र की कान्ति सम्रान चमकते हुए यगवात्रि 
ताराचन्द्र महाराजा का चरित्र हष से सुनकर स्वजन, धन; और 
गृह आदि में अरक्तद्विष्ट रहकर, शिवसुख दाता शुद्ध चारित्र में 
स्पष्टतः सन धारण करो | 
इस प्रकार ताराचन्द्र की कथा पूर्ण हुई । 


हस प्रकार सत्रह भेदों में अरक्तद्विष्टरूप तेरहवां भेद कहा। 
अब अध्यस्थरूप चौदहवे भेद की व्याख्या करने के हेतु कहते हैं :- 


उवसमसारवियारों बाहिज्जद नेव रागदोसेहिं । 
मज्ञत्थो दियकरामी असरगहं सब्यहा चयई || ७३. ॥ 


प्रदेशी राजा की कथा ३०७ 
७७७४ थाााणं जाल] ०७“ ५ लब2, 
मूल का अथ--उपशम से भरे हुए विचारवाला हो, क्यों कि- 
वह रागद्ठ प में फंसा हुआ नहीं होता, अतः हितार्थी पुरुष 
मध्यस्थ रहकर सबंधा असदू ग्रह का त्याग करे। 


टीका का अथे--उपशम याने कपायों को दवा रखना, इस 
रीति से जो धमौद्िक का स्वरूप विचारे सो उपशमसार विचार 
कहलाता है । अब ऐसा किस प्रकार होता सो कहते है :-क्योंकि 
वह बिचार करता हुआ रागद्ट प से अभिभूत नहीं होता । जेसे 
कि-में ने बहुत से लोगों के समक्ष यह पक्ष स्वोकार किया है और 
अनेकों लोगों ने इसे प्रमाणित माना है । अतः अब स्वतः माने 
हुए को किस प्रकार अप्रमाणित करू', यद विचार कर रचपक्ष के 
अनुराग में नहीं पड़े । 


जिससे “यह मेरा दुश्मन है, क्‍योंकि-यह मेरे पक्ष का दूषक 
हैं । अतः इसे वहुत से लोगों में नीचा दिखाऊं ?” | यह सोचकर 
भत्ते बुरे दूषण खोलना, गाकऊी देना आदि प्रवृत्ति के हेतुरूप हे प 
से भी अभिभूत नहीं होता-किन्तु मध्यस्थ याने सवेनत्र समान मन 
रखकर हितकामी याने स्थपर के उपकार को चाहता हुआ असद्‌ 
ग्रह याने असद्‌ अभिनिवेश को खब प्रकार से मध्यस्थ और 
गीताथ गुरु के चचन स प्रदेशी महाराज के समान छोड़ 
देता है। 

प्रदेशी राजा का चरित्र इस प्रकार है :-- 


जहां के आराम (बर्गीचे) सच्छाय (सुन्दर छाया युक्त) खुब- 
यस ( सुन्दर पक्षियों युक्त) और वरारोह (ऊ'चे झाड़ बाले) हे - 
आर जहां की रासा ( रित्रिया) सच्छाय (सुन्दर कान्तिवान्‌ ) सुब- 
यस (सुन्दर बय बाली ) और चरारोह (सुन्दर भरीर चाली) हैं । 
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इस भांति दोनों समान है | तथापि केबल आकार थाने आए 
बण्ण का भेद दृष्टिगत होता है ऐसी आमलकल्पा नामक नगरी 
थी । वहां पवित्र चरित्रवानः संशयरूप पर्वत की सेकड़ों चोटियां 
तोड़ने में अति कठिन वज्ञ समान श्रों बीरप्रभु एक समय पधारे | 


तब वहां देवों ने विधि के अनुसार तीनों गढ़ से शोभायमान 
समवसरण की रचना की । जो कि सानो भावशन्नुओं से पीडित 
त्रे लोक्य के रक्षण के हेतु दुगे बनाया हो. ऐसा भास होता था। 
बहां पूर्व दिशा से भगवान प्रवेश करके “'नमो तित्थरस” बोलते 
हुए सिंहासन पर बेठकर इस प्रकार देशना देने लंगे-- 


प्रचंड पवन से हिलते दे की नोक पर स्थित पानी के बिन्दु 
समान आयुष्य चपल है । पवत में बहती नदी के पानी के प्रवाह्‌ 
समान स्वजन सम्बन्धी हैं। सांझ के बादलों के रंग समान जीों 
की तरुणावस्था है और मदोन्मत्त हाथी के बच्चों के कान समान 
घन दौलत अस्थिर है । इस प्रकार सकल वस्तुओं को क्षणिक 
सोचकर हे भव्यों ! अक्षणिक सुखकारी धर्म में यत्त करो | 


इसी समय सूर्य के समान विमान की कांति से दिशाओं को- 
प्रकाशित करता हुआ कोई देवता आकर धर्से-कथा पूरी हो जाने 
पर कहने छगा कि-हे स्वामिन्‌ ! आप तो संपूर्ण केबरलज्ञान से 
सब छुछ जानते ही हो, तो भी गौतमादिक मुनियों को में अपना 
नाठक बत्ताऊ' | परचातू पुनः बह भगवान को प्रणाम कंएने की 
आज्ञा लेने छृगा | तब जगत्‌ रक्षक मगबान ने कहा कि-यह तेरा 
कृत्य है और जीत है । इसके अनन्तर बह देव हर्पित दोकर अपने 
स्थान की गया । - 

अब गौतम गणधर जिनेश्वर को प्रणाम करके पूछने लगे कि 
यह कौन देवता है, और इसने पूे में क्या सुक्रत किया ? स्वामी 
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ले कि-पहिले देवलोक में सूयौभ नामक विमान का यह सूयोौभ- 
 है। इसने ५वेसव में यह सुकृत किया है । 





जैसे विष्णु की मूर्ति श्री परिकलित, रामासिनंदिनी (बलराम 
शोभायमान) और गदान्वित (गदा अयुध सहित) होती है । बसे 

श्री परिकलित ( आबाद ) रामाभिनंदिनी (स्मती स्त्रियों से 
भायमान), तथापि गद रहित (रोग रहित) श्वे तबिका नाम 
री थी । 


चहां दुश्मनों को देश प्रवास कराने वाला प्रदेशी नामक 
वोक मत में चतुर राजा था । उसको लावण्य से रस्यरूपचाली 
येकान्ता नामक सत्कान्ता थी और अपने तेज से सूये को जीतने 
ला सूर्यकान्त नामक पुत्र था। तथा अपनी चुद्धि से बृहस्पति 
| जीतने बाला चित्र नामक उसका संत्री था । वह राजा के मन 
पी मानस में राजहंस के समान सदेव बसता था| उसको राजा 
एक समय भेट देकर श्रावस्तीपुरी में जितशन्नु राजा के पास 
जजकाये साधने के हेतु भेजा । 


वहां बह सेठ देकर सब काम शीघ्र ही कर लेता था क्योंकि- 
[द्विमान पुरुष शीघ्र विधायी (जल्दी काम करने वाले) होते है। 
हां उद्यान में चित्र मंत्री ने उज्बल चरित्रवान्‌, चौंदहपृ्वेघारीश 
वतुज्ञोत्री पाइवेनाथ के संतानीय (केशिकुमार को देखे)। 


५ पाँच आचार के विचार प्रपंचरूप सिंह के रहने के बन समान 
इमैथ सन्मथ के सथने वाले, शिव-पथ के रथ समान, निर्मेल गुण- 
वुक्त, यंति की श्रेणी से परिचारित, केशि नामक ग्रथ्रित हुए 
कुमार श्रमण आचाये को देखकर, नमन करके इस भांति धर्म 
अबण करने रूगा-- 
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हे भव्यो ! चोललक पाशक आदि दृष्ठान्तों से दुलेभ मनुष्य 
जन्म पाकर तुम आदर पूबेक सकल सुख के हेतु धर्म ही को 
करते रहो । 


यह सुनकर उक्त चालाक मंत्री ने केशिकुमार से सम्यक्‍्त्व- 
मूल श्रावक-धर्म अंगीकृत किया और कहने छगा कि दे पूज्य, 
आप जो विहार संयोग से-श्वे तबिका में पार, तो चहां आप पूज्य 
पुरुष की उत्तम देशना सुनकर व किसी प्रकार हमारा स्वामी 
प्रदेशी राजा धम्म प्राप्त करे तो अत्युत्तम हो। तब केशि गणघधर 
बोले कि- वह तो चंड, निष्करुण, निर्धेमी; पाप कम में मन रखने 
वाला; इसी छोक में लिंप्त, परछोक से पराडः मुख और ऋ.र है । 


अतणब हे मंत्री ! तू तेरी चुद्धि से विचार कर कि-उसे किस 
प्रकार प्रतिबोध हो सकेगा ? तब पुनः मंत्री बोला कि-हे मुनी- 
श्वर ! आपको कहां यह अकेले ही का काये है? वहां बहुत से 
दूसरे भी सेठ, सरदार, तलवर आदि रहते है. | जो सुसाधुओं 
को वसति, पीठ, फलक आदि देते रहते है। और सेब उनका 
सत्कार सन्‍्मान करते हैं। अतः उन पर आपने कृपा करना 
चाहिये। तव गुरु वोले कि-दे मंत्रिन्‌ ! समय पर ध्यान दू'गा । 





अब एक समय केशिकरुमार सू्थ के समान भव्यकमर्लों को 
जगाते हुए इ्वेतविका नगरी में पधारे । तब चित्र के रखे हुए 
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मनुष्यों ने उसे बधाई दी क्रि-यहां केशी गणथर पधारे हैं। यह 
सुन चित्र इस भांति प्रसन्न हुआ जैसा क्ि-दरिद्र, निधि पाकर 
हषिं होता ऊ चहीं [ सूरि है के 
हषि त होता है। पहचात्‌ वहीं रह सूरि को प्रणाम करके- सन में 
विचार करने लगा कि- हमारा यह राजा बहुत पापी और 
प्रबल मिथ्यात्वी हे । 
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वह जो मेरे समान संत्री सिलने पर भी नरक में जावेगा तो 
हाय हाय | मेरी बुद्धि की क्या चतुराई होगी ? अत' किसी भी 
प्रकार से इसे गुरु के पास ले जाऊं। यह विचार कर चह घोड़े 
फिराने के बहाने से राजा को उद्यान में ले गया | अब राजा दुर्देस 
घोड़े के तीव्र इसन से थक्र गया। 





. तब चित्र ने प्रदेशी राजा को विश्वान्ति लेने के लिये 'बहां 
वेठाया। जहां कि-समीप ही केशि गुरु विस्तृत सभा में जिन-धर्म 
समझाते थे । अब सूरि को देख कर राजा चित्र मंत्री को कहने 
लगा कि-यह मुड उच्च स्वर से क्या चिल्लाता हे १ मंत्री बोला 
कि- में भी कुछ नहीं जानता । अतएवं सप्तीप चलकर सुन तो 
अपना क्या जाता है ९ 


इस पर से राजा सुगुरु के पास आया | तब उसे प्रतिबोधित 
करने में कुशल मतिमान गुरु बेले कि-हे जनों ! तुम परमाथे में 
शन्रु समान समस्त प्रसाद को छोड़कर परमाथ में पथ्य समान 
धर्म करो । 


तब राजा बोला कि-तुम्हारा चचन मेरे मन को अधिक 
प्रसन्न नहीं करता क्योंकि- प्रथ्वी, पानी, अग्नि और वायु से 
पृथक्‌ कोई अन्य परलोक में जाने वाला जीव है ही नहीं । वह 
इस प्रकार कि-जीव है ही नहीं; कयोंक्रि-बह प्रत्यक्ष नहीं दीखता | 
गधे के सींग के समान, जो बसा नही सो चार भूत के सम्रान यहां 
प्रत्यक्ष दीखता है ! 


गुरु बोले कि-हे भद्र ! क्‍या यह जीज तेरे देखने में आता ही 
नहीं है इससे नहीं हे ? वा सब के देखने में नहीं आता है सो 
नहीं है १। इससें प्रथम पक्ष कुछ योग्य नहीं है | क्‍योंकि-बैसर हो 
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तो देश, काल, स्वभाव तथा सूक्ष्मत्व आदि के कारण दूरस्थ भूमि 
पवेत आदि पदायों को तू' नहीं दीखता होने से उनका अभाव 
सिद्ध होगा । 


दूसरा पक्ष भी जीव को तोड़ने में समर्थ नहीं । कारण कि- 
सबे जनों के प्रत्यक्ष तुके कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं है | तथा यह चतन्य 
भूतों का स्वभाव है कि कार्य है १। स्वभाव तो है ही नहीं, क्यों कि- 
वे स्वयं अचेतन है. । बह काये भी नहीं क्योंकि-उनके वे काये हों; 
तो अलग-अलग का हो कि एकत्रित मिले हुए का हो | प्रथम 
पक्ष में तो अलग-अलग उनमें चैतन्य दीखता ही नहीं, यह 
दोष आवेगा | | 





अब पिष्ठादिक में से जैसे सद पैदा होता है, वेसे ही भूत 
एकत्रित होने से उनमें से चेतन्य पेदा होता है। इसी भांति 
दूसरा पक्ष लिया जाय तो) बह भी ठोक नहीं क्‍्योंकि-जो जिनमें 
के प्रथक-प्थक्‌ में नहीं होता सो उनके एकत्र होते भी उनमें से 
नहीं होता । रेती के करण में नहीं दीखने वाला तेरे क्या उसके 
अधिक कण एकत्रित करने से पैदा हो सकेंगे ? 


पिष्टादिक में से मद पेदा होता है, वहां उसके अंगों में 
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मात्रा से मदशक्ति स्थित ही है, और जो सर्वेथा असत्त हो उसकी 

खरशट'ग की भांति उत्पत्ति हो ही नहीं सकती | तथा मैंने छुया, 

सुना, सू'घा, खाया, स्मरण किया, और देखा, इस प्रकार एक 
श्र हथ ०5 65 में व, न 

कत्तो वाली प्रतीति भूतात्मबाद में किस प्रकार हो सकती है १ । 


जो परलाक में जाने बाला जीव न हो, तो करते का सम्बन्ध 
किसको होवे ? और नहीं होवे तो फिर पदार्था की यह निचित्रता 
किस प्रकार युक्त मानी जा सकती है? ' 


हि 
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राजा और रंक् पंडित और जड़, सुरूप और कुरूप, श्रोमन्त 

और दरिद्र, चलचान और दुबे, निरोगी और रोगी, सुभग और 

दुरभंग इन सबका मनुष्यत्व समान होते जो अन्तर दीखता है। 

सो कप के कारण से है और कम जांव बिना युक्तिमत्‌ नहीं होते । 





इसलिये हे राजन ! अपने शरीर में “मैं सुखो हूँ” इत्यादि 
जो प्रतीति होती है उसके द्वारा जान पड़ता है कि जीव 
भोक्ता और परलोकगामी सिद्ध होता है। अब अपने शरीर में 
जैसे ज्ञानपूर्वक प्रत्येक विशिष्ट चेष्टा होती देखने में आती है। 
बेघे ही दूसरे के शरीर में भो बुद्धिमान जनों ने अपनी चबुद्धि से 
अनुमान से उसको सिद्धि कर लेना चाहिये। 


अब राज़ा बोला कि-जो परभवगामी जीब हो तो मेरे पिता 
जीर्वाहंसा आदि पाप करने में निमग्न रहने वाले थे । वे आपके 
सत से नरक में गये होंगे | तव वे यहां आकर मुझे क्यों नहीं 
समझाते कि-हे पुत्र | यह दुःखदायी पाप सत्त कर | इसलिये यहां 
जीव परभत्र को जाता हे यह वात किस प्रकार युक्ति की अनी 


पर लागू पड़ सकता है ९ तत्र चुद्धिवल से बृहस्पति को जीतने 
वाले गुरु बोले :-- 


जैसे किसी महान्‌ अपराध में कोई मनुष्य केद में डाला 
जावे, तो फिर वह पदरेदारों के आधोन रहकर अपने रवजनों को 
देख भी नहीं सकता । वेसे ही अपने दारुणकर्म की शृ'खला से 
निगडित हुआ नारक जीव, परसाधामिक देवों के आधीन रहने से 
यहां नहीं आ सकता। 


पुनः राजा बोला कि; मेरी माता मेरी ओर स्देव बत्सल 
(प्रीतिवान्‌ ) थी। वह सामायिक व पीौषध आदि धरे केकार्यों में 
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लीन रहती थी । वह आपके अभिप्राय के अनुसार रंबर्ग को गई 

तो बह किसलिये यहां आकर मेरे संसुख नहीं कहती कि- 
यहां और परमव॑ में सुख करने वाले धम को तू' कर। अतः जीव 
की परभव को जाने की बात किस भांति संगत हो सकती हे? 
तब अमृृतवृष्टि समान वाणी से सूरि बोले :-- . 


देवों ने अपना कत्त व्य अभी पूरा नहीं किया होगा ? जिससे 
तथा दिव्य प्रेम में निमर्न हो जाने से तथा विषय में आसक्त हो 
जाने,से तथा मनुष्य के काम के अवश रहने से तथा मसृत्युलोक 
की अशुभता,स इत्यादि कारणों से जिनके जन्मादिक कल्याणक, 
तथा महामुनि के तप की महिमा व समत्रसरण आदि पगसंगों: 
बिना वे यहां प्रायः नहीं आते | 


राजा पुनः बोला कि, में ने एक बक्‍त एक चोर पकंडू कर 
उसके अति सूक्ष्म टुकड़े करके देखा, किन्तु उसमें आत्मा कहीं 
भी नहीं दृष्टि में आई | अतः भूत से प्रथक आत्मा को में अपने 
मन में कैसे मान-सकता हूँ ? अब छः तक दशेन के कर्कश विचार 
में कुशल गुरु वोलेः-- । 


अग्नि का इच्छुक कोई सनुष्य विकट वन-वन में भटक॑ता 
हुआ बड़ा अरणी का काष्ट पाकर! मंदमति होने से उसके टुकड़े 
करने छंगा, किन्तु वहां उसे अग्नि का कण भी देखने में न 
क्षाया। इतने में कोई महामतिमान्‌ पुरुष वहां आया | उसने उसे 
शर के साथ घिसकर आग उत्पन्न की। इस प्रकार अग्नि भूत्त 
होते भी उसका चहां श्रहण नहीं होता, तो फिर अमृत्त जीव इस 
भांति न दीखे तो कौनसा दोष है ९ 


राजा पुनः वोला कि- मैने एक जीवित चोर को “लोहे के 
संदूक में डाला व उस संदुृक को मोंस से बन्द कर दिया । 
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पच्चचात्‌ जब बह संदूक खोला तो उसमें उसका शरीर कृमियों 
से भरा हुआ देखा | अतः जबकि उसमें छेद नहीं था तो उसमें 
से उसकी आत्मा केसे निकछ गई। तथा उसके अन्दर उक्त 
अनेक क्ृमि किस भांति घुसे होंगे ? अतः आत्मा परभव को 
जाती है यह वात लंबे विचार में किस प्रकार टिक सकती है? 


अब करुणा जल के समुद्र गुरु बोले:--यहां किसी नगर में 
कोई शंख'वजाने बाला रहता थां। उसके पास ऐसी छ्धि थी 
क्रि-बह चाहे जंगल में जाकर शंख बवजाता तो भी छोग ऐसा 
"मानते थे कि-मानो वह कान के समीप ही बजाता हो | 


वहां का राजा एक समय संडास में गयां | इतने में वह शंख 
का शब्द सुनकर शंका से आकुल हुआ, जिससे उसको बंडी- 
नीति न हुईं । उससे उसने उस शंख बजाने वाले को मारने की 
आज्ञा दी । त्व बह बोला कि-हे नाथ ! यह तो मेरी लब्धि है, 
कि-दूर से शब्द होने पर थी ऐसा छाता है,मानो कान के पास 
'में होता हो | ऐसा केसे हो सकता है ? यह परीक्षा करने के हेतु 
राजा ने इसे लोहे की कोठी में डाला व बाद में उसे मोम छगा- 
कर चन्द किया । ' 


अब उसने शंख वजाया तो सारी सभा बहरी हो गई । तब 
उसमें छेद आदि देखे गये पर कह्दीं न दीखे। तथा लोहे के पिंड में 
अन्दर जो विबर न हो तो उसमें अग्नि के, परमाणु केसे अवेश 
कर कि-जिससे वह जलती हुईं अग्नि के गोले के समान दीखता 
है इस भांति जबकि मूत्त शब्दादि को भी जाते आते रुकावट 
नहीं होती तो फिर अमृत्त जीव को नहो इसमें कौनसा 


दोष है ! 


कु 
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पुनः राजा बोला कि-मैंने एक जीवित चोर को तौलकर देखा 
बाद वह सर गया । तब तौला किन्तु उसके तौल में कुछ भी अंतर 
न हुआ। अब जो आत्मारूप कोई पदाथ हो तो तौल में कुछ 
अधिकता दीखना चाहिये शतएवं अमी भी यह बात शांकायुक्त 
है कि आत्मा परभव-गामी है। 


अत्र संशय रूप विश्ञाल वृक्षों को गिराने में तीक्ष्ण कुल्हाड़े 
समान गुरु बोले कि-किसी ग्वाल ने कौतुकवश पवन से मशक 
भरी बाद उसे तौली । इसके अनन्तर उस महा कौंतुको ने खाली 
करके तौली तो कुदड्ध भी तौल अधिक नहीं जान पड़ा । इस प्रकार 
जबकि रपशे होने से जान पड़ते मृत्त वाथरु में भी तौल में विशेष 
नहीं दीखता, तब अमूत्त आत्मा में कहां से हो । 


इस अवसर पर राजा प्रबोध पाकर हर्षित हृदय से और 
भक्तिपूर्ण अंग से अंजली जोड़कर) इस भांति बोला:-- 

है भगवन ! आपके बचनरूप मंत्र से मेरा मोह पिशाच भाग 
गया है, किन्तु बंशपरंपरागत नासितिकवाद को में किस प्रकार 
छोड ९ 

क्रेशि गुरु बोले कि-हे नरनाथ ! विवेक हो तो इसमें कुछ 
भी नहीं हे। बंशपरम्परा से मानी हुईं व्याधि वा दारिद्र क्या 
छोड़ने में नहीं आते १ | तथा हेयोपादेय के विचार को चतुराई 
को समझने वाले हे राजन्‌ | इस विषय में एक दृष्टान्त है | उसे 
सावधान मन रख कर भलीभांति सुन । | 

पूरे में कितनेक वणिक धनोपाजेन करने के हेतु परदेश को 
गये । वहां छोहे की खानि में आये, तो उन्होंने चह मंहगा लोहा 
भारी जत्थे में उठाया । अब साथ के कारण वे आगे चले तो 
उन्हे कलाई की खानि मिली, तब जो बुद्धिमान थे, उन्होंने लो द्दा 


्। 
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छोड़कर उसके बदले में कलाई उठाई | और जो झूखे थे उन्‍होंने 
विचार किया कि-छोहा रवय॑ उठाया था अतः केसा छोड़ा जाय 

यह सोच उसे पक्रड़ रखा । खेद दे कि-कलई न ले सके । 


इस सांति ऋमशः और और खानों में बुद्धिमानों ने चांदी व 
फिए सोना डठाया; किन्तु जो झूुखे थे उन्होंने प्रथम उठाया हुआ 
माल नहीं छोड़ा। अब बे जेसे वेसे रतन की खानि में आ 
पहुचे । वहां कितनेक सार्गोनुसारिणो बुद्धिवालें व हेयोपादेय 
करने में चतुर मनुष्यों ने सोने को भी छोड़कर अत्य त शुणवान, 
निर्मल और त्रासादिक दोष से रहित रत्न पहण किये। किन्तु 
दूसरों ने साथियों के सलाह देने पर भी कदामिनिवेश -वश पूरे 
में लिये हुए लोदे को छोड़कर र॒त्न नहीं उठाये । अब वे दोनों 
अपने देश में आये । बहां रतन उठाने बालों ने सुख, यश और 
प्रचुर लक्ष्मी पाई । 


किन्तु जिन्होंने कदात्रही होकर पूर्वे उठाया हुआ नहीं छोड़ा 
वे पश्चाताप पाकर सदैव दुःखी रहे । अतणुब उनके समान 
राजन | तू' भी इस क्रमागत नास्तिक मत को न छोड़कर पीछे से 
अतिश्ञय्र पश्चाताप मत करना । 


यह सुन मिथ्यात्व छोड़कर राजा ने केशि गुरु से सम्यत्तव 
के साथ गृहिघम स्वीकार किया । अत्र केशि गणघर कोमलबाणी 
से राजा को कहने छंगे कि-हे राजन ! तू' पहिले यथोचित दान 
देने में रम्य होकर पीछे से उसे बंद करके अरस्य मत होना 
क्योंकि-इससे हमको अंतराय दोष लगता है. तथा शासन की 
निन्‍्द्रा होती है। 


_ तब प्रदेशी राजा केशि गणधर के उक्त वाक्य को परम विनय 
से अंगीकार करके अपने पूवेक्त उलठे सीधे भाषण आदि अप- 
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राधखम्ा, हर्पित होकर घर आया और केशि गणधर अन्यत्र 
विचरने छगे | पदचात्‌ चित्र मंत्री की सलाह से प्रदेशी राजा ने 
अपने देश को जिन मन्दिरों की श्रणी से विशजित किया। तथा 
सामायिक, पौपव आदि घमे रत्यों में सरेंव लीन रहकर, दूसरे 

भी अनेक लोगों को जैन-धमम में प्रवृत्त करने लगा । 


चह वित्रय सुर्ख को विब्र समान जानकर स्त्री संग से दूर 
'रहता था। जिससे दुवेर-काम से पीड़ित हो उसकी रानी सूथ- 
कान्ता सन में बिचार करने छूगी। यह राजा स्वयं भोग नहीं 
भोगता और मुमे अपने बड़ में रखता है, अनः यह कद्दाबत सत्य 
है कि-न मरता है न छोड़ता हे | इसलिये इसको कोई भी विप 
आदि उपाय से माए:डाह्न तो पुत्र को राज्य पर बिठाकर, -मैं 
अपनी इच्छानुसार भोग विलांस कर सक्ूगो | 


दूसरे दिन सूयकान्ता ने पौपध-के पारणे महाराजा के भोजन 
में विषम चित्र मिछाकर खिलाया। जिससे राजा के दइरीर में 
असहछ्ाय जलन होने लगीं: तब उसे ज्ञात हुआ कि-सूंयकान्ता ने 
यह बिप दिया है । अब वह मरने का समय आया जान, अगुन्नतों 
का पुनः उच्चारण कर अपने को समझाने लगा कि-हे आत्मन ! 
सब सत्वों से मित्रता कर | तथा तू" किसी पर भी रोप मत कर व 
सूयकान्ता पर तो कद्यपि रोप सत कछ कयोंकि-यह काये करके 
उसने तुझे दुःख देने बाली स्नेह को वेड़ी तोड़ी दे । 


हे जीव ! जो अबइय वेदनीय कम नरकादिक-.में छाखों दुःख 
देने बाला हो जाता उसे यहीं क्षुपवाने 'बाली, यह तेरी 
उपकारक दे | हे आत्मन्‌ ! जो इस पर भी कोप करेगा तो तू 
क्तध्नियों का अमुख गिना जावेगा | तथा इस अनन्तसंसार में 
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नरकादिक के भवों में हे जीव ! तू* ने अनन्त बार जो अतिशय 
कड़वे दुःख सहे हैं, उनकी अपेक्षा से यह दुःख किस गिनती में 
है! यह विचार कर धीरज धर अपने किये हुए कम के इन 
समस्त घोर चिपाकों को सहन कर | कप 

इस भांति समाधि से वह निइ्चल सन से पंच परमेषिट मंत्र 
तथा श्री केशि गुरु के सतूप्रसाद तथा उज्बरू गुणों को स्मरण 
करता हुआ मर कर सौधस-देवकोक के तिछक समान सूयोस- 
विमान में सूर्यौभ नामक श्रेष्ठ देव हुआ । वहां वह चार पल्यो- 
पम्॒ तक विपुल सुख भोग कर, बहां से उयव करके महाविदेह में 
मुक्ति पाचेगा । 

इस प्रकार प्रदेशी राजा का चरित्र सुन गौतम ने प्रसन्न होकर 
प्रभु को प्रणाम किया और तत्पच्चात्‌ प्रभु अन्यत्र विचरने लगे । 

इस भांति प्रदेशी राजा का प्रसिद्ध दृष्दान्त जो कि-चतुर 
मनुष्यों के कानों को अमृत समान पोषण देता है, उसे दोनों कानों 
से बराबर सुनकर हे मोहाकुर जनों ! तुम कदाग्रह को छोड़कर 
धम विचार में नित्य प्रयत्न पूचैक सध्यस्थयन घारण करो । 

इस प्रकार प्रदेशी महाराजा का चरित्र पूर्ण हुआ | , 


इस प्रकार सन्नह सेदों में सध्यस्थ रूप चौंदहवां भेद कहा। 
अब असंबद्ध रूप पंद्रहव भेद का निरूपण करते हैं । 
भावतो अगबरयं खणमंधुरयं समत्यवत्यूण । 
संबद्धोवि घणाइसु चज्जह पडिवंधसंबंधं ।। ७४ ॥ 
मूल का अर्थ--समरत बस्तुएं क्षणभंगुर हैं। ऐसा निरंतर 
सोचता हुआ धन आदि सें संबद्ध (लगा हुआ) होते भी प्रतिबंध 
का त्याग करे । 


३२० असंबद्धता पर 
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टीका का अथे--भावना करता हुआ थामे विचारता हुआ 
अनवरत-प्रतिक्षण) समस्त वस्तु याने तन, धन, स्वजन, यौवन, 
जीवित आदि सब भावों की क्षणभंगुरता याने निरन्तर विनश्वर्ता 
को विचारता हुआ बाहिर से प्रतिपालन बद्ध न आदि करता रह 
कर संबद्ध याने जुड़ा हुआ होते भी घन स्वजन द्वाथी घोड़े आदि 
में प्रतिबंध याने मृछों रूप संबंध न करे । नरसुन्दर राजा के 
समान । क्योंकि-भावश्नावक हो, तो इस प्रकार विचारता है। 
» चतुष्पद क्ष त्र, ग्रह, धन, धान्य, ये सत्र छोड़कर एक कर्म 
के साथ परत्रश् हुआ जीव सुन्दर वा अपुन्दर भर में भटकता 
रहता है। 





नरसुन्दर राजा की कथा इस अकार है । 

उदय, सत्ता और बंधवाली कमेग्र'थ की वृत्ति के समान प्रक- 
टितत उदयवाली (आबार) बहुविधि सत्ववाली (अनेक प्रकार के 
प्राणियों बाली), तथापि बंध रहित ताम्रलिप्तो नामक नगरी थी। 
वहां सस्यक्‌ रीति से परिणत जिन समयरूप अप्ठत रस से विषश्र 
रूप विप के बल को नब्ठ करने वाला और ग्रहबास में शिथिलर 
मनवाला नरसुन्दर नामक राजा था | उसकी अति लावण्य और 
रूपवाली बंधुमती नामक बहिन थी उसका विवाह उज्जयनी के 
राजा अवन्तिनाथ के साथ हुआ था। 


वह उसमें अनुरक्त था| मद्यपान में भी आसक्त था और 
जुआं में भी फंसा हुआ था | इस भांति मत्त रहकर उसने बहुत 
स्रा काल व्यतीत किया | इस भांति राजा के प्रमत्त हो जाने पर 
राज्य नष्ठ होने लगा | यह देख राज्य के बड़े-बड़े मनुब्यों ने तथा 
मंत्रियों ने सलाह करकि पुत्र को गादो पर बैठ। कर, मद्य पीकर 
सोये हुए राजा को रानो सहित अपने मनुष्यों द्वारा उठबाऋर 
अरण्य में छोड़ दिया। ओर उसके चेलांचल में पुनः बहां न आने 
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की सूचन देने बाहा लेख बांध दिया। अब प्रातःकाक्क उठकर 
ज्योही वह दिशाएं देखने लगा तो चारों ओर उसने सिंह, हरिण, 
भयंकर वाघों से मरा हुआ बन देखा, तथा उक्त लेख देखा 

जिससे वह उदास हो कर रानी को इस भांति कहने लगा । 





हे सुतनु ! अपन जिनको प्रसन्न रखते। खूब दानमान देते 
सदैेब भारी कृपाओं से अनुग्रहाौत करते; अपराध में भी जिनकी 
ओर मोठी ऋृष्ठि से देखते, जिनका रहस्य अप्रकट रखते तथा 
संदेहपर्ण काया में जिनकी सलाह लेते थे । उन घूत्त सामंत आर 
मंत्रियों की कार्यवाही देख ! इस भांति राजा देवकोप हुआ न 
सानकर बक - वक करने रूगा।- तव वंघुमति ने युक्तिपुवंक 
कहा कि-- 


हे स्वासिन्‌ ! सकल पुरुपाकार को विफल करने वाले और 
अघटित घटना घड़ने की इच्छा करने वाले दुर्दव ही का यह 
काम है । इसलिये इसकी चिता करना व्यथे दे। हे स्वामी ! 
उदास मत हैं। आ | चलो ! हम तातब्रलिपती नगरी में चलकर नर- 
सुन्दर राजा को प्रोति से मिले । राजा ने यह बात स्वीकार की | 
पच्चात्‌ वे चलते-चलते क्रमशः ताम्रलिपी के सर्मीपसथ उद्यान में 
आ पहुँचे । अब बंघुमति कहने रगी क्रि-हे स्त्रामिन्‌ ! आप यहीं 
पर थाड़ी देर वेठिये, ताकि मैं जाकर मेरे भाई को आपके आग- 
मन का समाचा( दे आऊँ। क्िली प्रकार राजा के हां करने पर 
बंघुसाते अपने पर भारी ममता बताने वाले भाई के घर आ 
पहुँची । 
. च॒हां उसने महान्‌ सामंतों से सेवित, पास में खड़ी हुई बीरा- 
गनाओं से पजायमान और सेवकों से जय जयकार द्वारा प्रत्येक 
वाक्य से बधाया जाता हुआ सिंहासन पर बैठा हुआ नरसुन्दर 


न्द 


श्२२ असम्बद्धता पर 
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देखा । अब उसने भी एकाएक बहिन को आईं देख, विश्मित हो 
उचित सत्कार करके उसका सकलछ वृत्तान्त पूछा । तब उसने सत्र 
कह सुनाया और कहा कि-राजा उद्यान में है। तब नरमखुन्दर 
राजा शीघ्र हो बड़ी धूमधाम से उसके सन्मुख रवाना हुआ | 


इधर अबंतिनाथ अति तीक्ष्ण भूख से पीड़ित होकर चीभमड़ा 
खाने के लिये एक चीभड़े के बाड़े में चोर .के समान पीछे के 
दरवाजे से घुसा; तो उस बाड़े के स्वामी ने उसे मूठ आर लाठी 
से ममे-प्रदेश में मारा। तब बह तीज्र प्रहार से चायल होकर बहा 
से झट भागता हुआ भूमि पर काष्ठ के पुतले के समान, निरचेब्ट 
होकर गिर पड़ा । 


इधर नरसुन्दर राजा भी अपने विजय-रथ पर आरूढ़ होकर . 
बहनोई के सन्मुख उक्त स्थान पर आ पहुँचा, किन्तु तरल घोड़ों 
के तीत्र खुरों से उड़ो हुई धूछ के कारण उल समय आकाश में 
मानों घना अंधकार छाया हो, बसा दिखाव हो गया | तत॒कुड 
भी न दीखने से राजा के रथ के पहिये की तीदण धार से मार्ग में 
(अचेत) पड़े हुए अवन्तिनाथ का सिर कट कर धड़ से अलूग 
हो गया | 


अब नरसुन्दर राजा ने पूर्वोफ्त उद्यान मे अवन्तिनाथ को 
न देखकर संभ्रांत हो, यह वृत्तांत अपनी बहिन को कहला भेजो | 
तब हा देव ! हा देव | यह क्या हुआ, यह सोचकर संभ्रम से 
आंख फिराती हुई बंघुमति भाई की वाणी सुनकर वहां आकर 
गुमा हुआ रत्न देखा जाता है, उस तरह वारीक दृष्टि से देखने 
लगी, तो डक्‍त अवस्था को पहुंचा हुआ अपना-पति उसने देखा, 
परन्तु वह उसे मरा हुआ देखकर मानो मुदूगल से आहत हुई हो 
उस भांति तुरंत मूछो से आंखे चन्द कर भूमि पर गिर पड़ी। बह 
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साथ में रहे हुए परिजनों के शीतोपचार करने से सचेत हुई | 

तब चिल्लाकर. व्याकुल हो इस भांति बिकाप करने रछंगी । 





हे हृस्य के हार प्रियतम, गुणसमूह के निवास; नमे हुए पर 
ऋपा करने वाले ! किस पापिष्ट ने आपको इस अवस्था में पहुँ- 
चाया है? हे नाथ ! वियोग रूप वज्ञाग्नि से भेदते हुए मेरे 
हृदय को चचाओ । हे हृदय को सुख देने चा्े | इतना विलंब 
क्यों करते हो १ हे अमागे देव | तू' ने राज्य हरण क्रिया देश 
छुड़ाया, हितेच्छुओं से अलग किया तो भो तू संतुबंट न हुआ । 
जिससे और सी हे पापिष्ट | तू' ने यह कास किया । ' 


इस प्रकार विलाय करती हुई भाई के मना करने पर भी चह 
अपने पति फे साथ प्रज्बलित अग्नि में कूद पड़ी । 


अब नरसुन्दर राजा निर्वेद (त्रेराग्य) पाकर चिन्तवन करने 
लगा कि-जगत्‌ की स्थिति केसी अचित्य और अनित्य हे १ जो 
सुखी होता है, वही क्षण भर में दुःखी हो जाता है । राजा रं॑क॑ 
हो जाता है। मित्र होता है सो शन्चु वन जाता है और संपत्ति 
विपत्ति के रूप में परिणत हो जाती हे । किस प्रकार अभी दीघोें 
काल में बहिन से समागस हुआ और किस प्रकार पीछा अभी ही 
बियोग हो गया १ अतः संसारवास को घिकार हो ओ । 


तीथकर जो कि वास्नव में तीनों भवन के छोगों को प्रकय से 
बचाने में समथे होते हैं। उनको भी अनित्यता निगल जाती है। 
अफसोस | अफसोस | रण में सन्मुख खड़े हुए, उद्मट, लड़ते 
हुए दुश्मन मुभों के चक्र को हराने में समथे चक्रचत्तों भो क्षण- 
भर में सर जाते हैं । तया महान झुज़बली वरूदेव के साथ सिल- 
कर चालाक प्रतिपक्षी का चूर-चूर करते है, ऐसे हरि (चासुद्देव) 


३२४" नरसुन्द्र राजा का चरित्र, 

0 कि तय मिल हि ०03 ० | टन लुक “78 0 
को भी ऋृतान्‍्त रूप हरि ( सिंह) हरिण के समान हर ते जाता 
है | मुके ऐसा जान पड़ता है कि-हाथी के कान; इन्द्रधनुप और 
विद्य त की चपलता के द्वारा ये सब्र वस्तुएं बनाई गई है। उसी 
से वे क्षण दृष्टनष्ठ हैं | 








ऐसे संसार में जो परमाथे जानकर भी विश्व॑रस्त (मोजे) हो 
कर, अपने घरों में क्षणमात्र भी रहने हैँ, उनकी कितनी भारी 
च्रष्रता है १ इस भांति उसने बिरिकत होकर धनादिक में संबद्ध 
होते भी भाव से अप्रतिबद्ध हो; घर रहकर कुछ दिन 
व्यतीत किये। . 


उसने समय पर राज्य का भार उठाने में समथथ पुत्र को राज्य 
सौंप कर श्रीषेण गुरु से दीक्षा ग्रहण को अब बह द्रव्य से -वस्त्रा- 
दिक में, क्षेत्र से ग्रामादिक में, काल से समयादिंक में, भाव से 
क्रोध, मान, माया, लोभ में प्रतिबंध छोड़कर अनशन करके मन 
में जिन-शांसन को धारण करता हुअ७ दारीर में भी अप्रतिबद्ध 
होकर, मर कर ग्रे वेयक देवता हुआ। वहां से उत्तरोत्तर कितनेक 
भव तक सुरनरः- की लक्ष्मी का अनुभव करके प्रन्नज्या ले उसने 
परमपद प्राप्त किया । 


इस प्रकार नरसुन्द्र का चरित्र सुनकर हे भव्यों | जो तुम 
किसी भारी कारण के योग से शीघ्र दीक्षा लेने म॑ समर्थ न हो 
सको तो द्रव्य से देह, गेह विषय तथा द्रव्यादिक मे सम्बद्ध रहते 
भी उनसे भाव से भारी प्रतिबंध मत करो । 


इस भांति नरसुन्दर की कथा पूण हुई । 


इस भांति सन्नह भेदों में असंचद्धरूप पन्द्रहवां भेद कहा। 
अब पराथ कामोपभोगी रूप सोलह॒यवाँ भेद कहने को कहते हैं-- 


परायकामोपसोग रूप सोलह॒वां भेद का स्वरूप ३२४५ 
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संसारबिसत्तमणों मोगुबधोगो न तित्तिहेउ॑त्ति । 
नाउ पराणुगेहा पवत्तर ऋममोएसु ॥- ७५ || 





मूल का अथे-- संसार से विरक्त मन रखकर भोगोपभोग 
से तृप्ति नहीं होती, यह जानकर कामभोग में परालुर्व्ात्त से 
प्रवृत्त होवे । हि 


टीका का अथे-- यह संसार अनेक दुःखों का आश्रय है । 
यथा-- 'प्रथम दुःख गर्भाबास में माता की छुक्षी में रहने का 
होता है, पश्चात्‌ वाल्यकाल में मलीन शरीर वाली माता के स्तन 
का दूध पीने आदि का दुःख रद्दता है, तदनन्तर यौवन में विरह 
जनित दुःख रहता है और वृद्धावस्था तो असार ही है | इसलिए 
हे मनुष्यों ! संसार में जो थोड़ा छुछ भी सुख हो तो कह 
बताओ १ इसीसे वे संसार से विरक्त मन रखते हैं । 

भोगोपभोग ये हैं कि-- जो एक वार भोगा जाय सो भोग । 
जैसे कि-- आहार, फूल आदि और वार - वार भोगे जाय सो 
उपभोग | जैसे कि-- गृह, शय्या आदि | इस प्रकार आगम में 
चर्णित भोगोपभोग प्राणियों को ठप्ति के हेतु नहीं हैं, यह समझ 
कर परानुरोध से अथात्‌ पर की दाक्षिण्यता से गंध, रस) रपशे में 
भावश्नावक प्रवृत्त होवे | प्रथ्वीचन्द्र राजा के समान । 

पृथ्वीचन्द्र राजा का चरित्र इस प्रकार है -- 

यहां सैकड़ों उपाध्यायों से निरन्तर भूपित अयोध्या नामक 
नगरी थी। वहां न्यायवन्तों में प्रथम मान्य हरीसिंह नामक राजा 
था। उसकी नेत्रों के बिछास से पद्म को जीतने वाली पद्मावती 


नामक रानी थी और चन्द्र समान उज्बरू यशा वाला प्रृथ्वीचन्द्र 
नामक पुत्र था। 


३२६ का पराथे कामभोग पर 
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उसे एक समय मुनि को देखकर जाति-स्मरण उत्पन्न हुआ | 
जिससे उस पृवेभव में पालन किया हुआ निर्मेल चारित्र याद 
आया | जिध्षस वह तीत्र विष वाले सप॑ के शरीर के समान 
कामभोग को दूर ही से त्यागता । बड़ उद्ध वेब नदीं पहिनता, 
श्गार युक्त चचन कदापि नहीं बोलता मित्र के साथ भी नहीं 
खेलता और दुद्देम हाथी, घोड़ों को भी नहीं दमता (दौड़ाता) था, 
वह माता पिता की, भक्ति करता, झुनि के चरणों में नमन करता, 
जिनपूजन में उद्य क्त रहता और सर्देष परमाथे के शास्र विचारता 
हुआ रहता था | पश्चात्‌ राजा विचार में पड़ा कि यह कामदेव 
समान रूपचान पुत्र किस”“प्रकार राजपुत्रोचित भोगविछास 
में लगेगा | 
इस दुनिया में राजपुत्रों ने नव-यौबन के प्रारम्भ सौजी होना 
और दुश्मनों को जीतने के लिए कठिन उद्यम करना, यह कहा 
जाता दे । किन्तु यह कुमार तो मुनिवर के सहरा'शास्त्रचितन में' 
तत्पर होकर ज्ञान्त हो रहता है । अतएव जो पराक्रम-हीन हो 
जावेगा तो बागियों से पराजित हो जावेगा । इसलिये अबं ऐसा 
करू' कि- इसका विवाह कर दू। ताकि आपह्दी आप उनके वश 
में होकर सब कुछ करेगा । क्योंकि कहा जाता है किः--जब तक 
छेक (चालाक) रहता है, तब तक मानी, धर्मी, सरल और सौम्य 
रहता है, जहां तक सनुंष्य को र्त्रियों ने घर के नठ के 
समान भसाया न हो । 
यह सोचकर राजा ने प्रीति से कुमार को विवाह करने के 

लिये कहा | तव उसने इच्छा न होते भी पिता के अनुरोध से वह 

बात स्वीकार की । पश्चात्‌ कुमार का समकाल ही में बड़े - बड़े 

सरदारों के वंश में जन्मी हुई आठ , कन्‍्याओं से पाणिग्रहण 

कराता है । 


पृथ्वीचन्द्र राजा का चरित्र... ३२७ 
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. अब विवाह महोत्सव प्रारम्भ होते ही मंगल बवाजे बजने 
ल गे। तरुण रित्रियां नाचने लगी | लोग हर्पित होने लगे । | उस 
समय पृथ्वीचन्द्र कुमार काम को जीत, विवेक गुण घारणकर मध्यस्थ 
मन रखकर के श्रमण के समान अरकक्‍तद्विष्ट रहा। वह सोचन 
लगा कि-अहो ! मोह महाराजा का यह कैसा विलास है कि 
जिससे तत्व को बिना जाने ये लोग व्यथे के विवाद में पड़ते है । 


(वास्तव में ) गीत बिलाप है “नृत्य शरीर को परिश्रम्‌ रूप 
है। अलंकार भार रूप हैं. और भोगोपभोग क्लेश करने वाले हे। 
जिसमें माता पिता का सोह देखो कि- जो थोड़े दिनों स साथ 
बसे हुए मुझे काम के छ्वेतु अत्यन्त तीत्र स्नेह के कारण इस प्रकार 
हैरान होते हैं। केल के गले समान इस असार संसार में जिन 


सिद्धान्त के तत्त्व को जानने वाले जीवों को क्षण भर भी रमण 
करना उचित नहीं । 


यद्यपि इस विपय में मेरे साता पिता का अतिनिविड़ आग्रह 
है और उनक्रो मेरे पर इतना भारी स्नेह है कि- वे क्षणभर भी 
मेरा विरह नहीं सह सकते । तथा प्र॑ प्र से परवश हुई इन बालाओ 
को विवाह करके अभी छोड़ देने से वे मोहबश दु.खी होती हे । 
चैसे ही अभी दीक्षा छू तो मोह वश दूसरे लोग भी मेरी _ निन्‍्दा 
कर, अत्तणएब माता पिता के अनुरोध से में केस संकट में पढ़ा 
९ तो भी कुछ हानि नहीं, क्योंकि-अर्भी जो इनका पाणिग्रहण 
करूंगा तो, समय पर लघुकम से सब दीक्षा भी लेंगी । 


यदि जो माता पिता को जिनमत में प्रतिबोधित कर में 
प्रत्रज्या ग्रहण करू तो, इन सब का निरचय बदला चुक जाय । 
यह सोच दिवस के काम पूरे कर स्त्रियों के साथ रत्तियृह में 
उचित स्थान पर बेठकर इस प्रकार बातचीत करने ऊगा | 


» शैशे८ * पराथे कामभोग पर 
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इस संसार में काम-भोग विप के समान मुह में मीठे किन्तु 
परिणाम सें दारुण फल देते हैं | शिबनगर के द्वार में निविड- 
किवाड़ समान हैं। तीत्र और रलक्ष दुःख रूप दावाग्नि को बढ़ाने 
में इंधन समान हैं, और घर्मरूप झाड़ को उखाड़ने के लिये पवन 
के वेग के समान हैं. । 


इस अनादि संसार म॑ जीब ने आहार तथा अलंक्रार आदि 
जिनका उपयोग क्रिया है| वे एक स्थान में एकत्र किये जाब तो, 
पववतों सहित प्रथ्व्री से भी बढ़ जावे | तथा इस प्राणी ने पूवेंकाल 
में जो इच्छानुसार पानी पिये हैं, वे अभी विद्यमान हों तो उनके 
बराबर समस्त सम्ुद्रों का पानी भी नहीं । तथा प्राणी ने पूर्व में 
फूल, फकू तथा दल, जिन-जिन का उपग्रोग किया है, उसने 
हक में तीनों लोकों में स्थित वृक्षों में भी नहीं मिल 
सकते | 


देवपन में शुचि व सुन्दर देवांगनाओं के शरीरादिक के 
सागरोपम व पल्योपम तक उत्तम भोग भोगकर मनुष्य स्त्रियों 
के अशुचि पूर्ण शरीर में जो मोहित होते हैं । उससे में मानता हूँ 
क्रि-रिष्ट के समान भोग भोगे हुँए होते भी तृम्त नहीं होते 
इसलिये तुम प्रतिवोध पाकर समझो, और भोग में परचश मन 
रखकर इस दुस्तर और अपार संसार सागर में दुःखी होकर 


मद भठको | 


इस प्रकार कुमार का बचन सुनकर वे राज-सुत्रियां 
प्रतियोध पा, विषय से विरक्त हो, अंजली जोड़ कर बोलीं कि- 
है स्वासिन्‌ ) आपने कहा सो सत्य है | परन्तु विषयों को छोड़ने' 
का क्‍या उपाय है सो कहिये। तब कुमार कहने छगा । उपाय , 
यह है कि-सुगुरु की वाणी से निष्करलंक चारित्र पालना । तब 


पृथ्वीचन्द्र राजा की कथा मश२९ 
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वे बोलीं कि-हे स्वासिन्‌ ! हमको दीक्षा लेने के लिये शीघ्र आज्ञा 
दीजिए | हम आजकी स्त्रियां कहलाई' । इतने ही से हम यहां 
कृताथ हो गई हँ। अब गृहचास में तो एक क्षण भी रहते सुख 
नहीं मिलता । 


तब कुमार प्रसन्न होकर बोला कि-तुम्दारे समान विवेक-- 
बाली स्त्रियों को ऐसा ही करना योग्य है | तथापि अभी समांधि 
में रहकर गुरु के आते की राह देखो । समय पर मैं भी ऐसा ही 
करूगा । तब उन्होंने यद वात समान ली । 


अब परिजनों के मुख से यह बात हरिसिह राजा ने जानी | 
तब .उसने चिचार किया क्रि-यह कुनार तो स्त्री. वश नहीं. हुआ 
किन्तु उसने उनको चारित्र लेने को तेयार कर ली हैं। जिससे 
उसने विचार क्िय्रा कि-अब इसे प्रेमपूवेफ कह कर राज्य सँचा- 
लन के काय में रोकू', ताकि उसमें वयाकुक होऋर यह धर्म की 
बात को भी भूल जावेगा | यह्‌ निइ्चय करके डसने कुमार को 
राज्य लेने के लिये बहुत कहा । वह भी दाक्षिण्यतावोन होने से 
पिता का बचन दाल नदों सका | 


वह संत्वने लगा कि-समुद्र में जाने की इच्छा करने वाले को 
हिंमवत्‌ परत के - साम्हने जाना विरुद्ध लगता है, वैसे ही तप 
करने को तयथार होने वाज्ञे को राज्य संचालन का काये विरुद्ध ही 
है, किन्तु इस विषय में पिताजी का भारी आग्रह दीखता है। 
बैसे ही गुरु-जन दुष्प्रतिकिर होने से चतुर मनुष्यों ने उनकी 
आज्ञा का उल्लंवन नहीं करना चाहिये, तथा (अभी मैं-बशा में न 

ई तो) फिर भी ये ऐसा ही मांगनी करेंगे। साथ ही मुझे भी 
धर्मोचाये आब तब तक निरचंयतः राह-देखना है। 
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इसलिये अभी मुझे परम प्रीति से पिता का वचच मानना 
चाहिये । यह सोचकर कुमार ने पिता की आज्ञा शिंरोधाये की। 


अब प्रथ्वीचन्द्र कुमार को सकल सामंत व मन्त्रियों के साथ 
राजा राज्यासिषिक्त करके कृतकृत्य हुआ। छुम्रार राजा राज्य- 
लक्ष्मी-से लेश मात्र भी प्रसन्न न हुआ, तथापि पिता के आग्रह 
से उचित प्रवृत्ति करने लगा | उसने राज्य में से व्यसन दूर किये, 
कैदखाने छोड़ दिये और अपने- सारे मंडल में अमारीपड़ह बज- 
वाया | उसने प्रायः समस्त लोगों को जिनशासन में आंतभक्त 
किये। सत्य क॒द्दा है कि-जेसा राजा होता है, बसी ही प्रजा 


होती है । 


एक सम्मय वह सभा में बेठा था। इतने में ढ/एपाल ने कहा 
फि-हे देव ! देशांतरवासी कोई सुधन नासक पुरुष आपके दशेन 
करना चाहता है । राजा ने कहा कि-अन्दर' भेजो । तदनुसारे 
उसने सुधन को अन्दर भेंजा | वह राजा को नमन करके ड/चत 
स्थान पर बेठ गया। 


राजा ने क॒द्दा कि, हे सेठ बोलो ! तुम यहां कहां से आये 
डी, तथा पृथ्वी में फिरते हुए तुमने कहीं आइचये जनक बात 
देखी है कया ९ सेठ बोला कि, दे स्वामिन मैं गजपुर नगर से यहां 
आया हूँ और सारे जगत्‌ को विस्मय उत्पन्न करने बाला एक 
आइचयें भी देखा है। वह इस प्रकार हैे-- | 


गजपुर नगर में बहुत से रत्नों बाला र॒त्मसंचय नामक सेठ 
था। उसकी सुमंगला नामक भायो थी, और गशुणसागर - नाम्रक 
पुत्र था। अब वह कुमार नवयौवनावस्था को प्राप्त हुआ। तब 
उसके लिये रत्नसंचय सेठ ने नगर-सेठों की आठ कन्याएँ मांगी । 


ॉँ 


पृथ्वी चन्द्र राजा की कथा ३३१ 


(नमन १2७००णम++ >>) (०-भन> >> ये फिल्‍म ले ननदी फिनननतभमममन5 मनन नमन 


बाद एक समय झरोखे में बेठे हुए गुणसागर ने राजमागे मे 
भिक्षा्थे नगर मे प्रवेश करते हुए एक मुनि को देखा । तब वह 
सोचने लगा कि-ऐसा रूप तो मैंने पहिले भी कहीं देखा है । यह 
सोचकर बह पृ मे पालन किये हुए चारित्र वाले भव को स्मरण 
करने लगा। परचात्‌ वह अति आग्रह से त्रत लेने के लिये माता 
पिता को पूछने लेगा। तब उसकी माता खिन्न हो रोती हुई इस 
इस प्रकार कहने छूगी- 


हे बत्स ! यद्यपि तेरा चित्त क्षणमर भी घर मे नहीं रूगता 
तथापि तू" ब्रिबाह करके तेरा मुख बता कर हमारे हृदय को प्रसन्न 
कर । उसके बाद ब्रत लेने मे में कुछ भी रुकावट नहीं करू'गी। 
माता के इस प्रकार कहने पर उसने वह बात्त स्वीकार की | 


अब रत्नसंचय सेठ ने सम्बन्धियों को कहलाया कि-विवाह 
करने के अनन्तर मेरा पुत्र श्ञीत्र ही दीक्षा लेने वाला है | यह सुन 
वे चिन्तातुर हो सलाह करने लगे । इतने से उनकी पुत्रियां बोली 
कि-देे पिताओं ! कन्याएं क्‍या दो बार दी,जाती है? अतएव 
हमारे तो वे ही पति हैं और वे जो करंगे सो हम भो करगी। 
अगर वे हमारा पाणिग्रहण नहीं करेगे, तो हम दूसरा वर कदापि 
नहीं करगी । स 

इस प्रकार पुत्रियों का वचन सुनकर उन सब सेठों ने प्रसन्न 
हो अपनी पुत्रियों को शुणसागर के साथ विवाह दी। विवाह 
महोत्सव प्रारम्भ होने पर अनेक धवल गीत गाये जाने लगे 
और मनोहर लृत्य होने लगे । उसमें गुणसागर कुमार नाक पर 
दृष्टि रखकर, इन्द्रिय विकार रोक, एकाग्र मन करके सोचने 
लगा कि-श्रमण हो गया होता तो इस भाति श्रुतर पढ़ता, इस 
भांति त्तप करता, इस भांति गुरु का घिनय करता, इस भांति 
सँयस में यत्न करता और इस भांति शुभ ध्यान घरता । 


श्व्र पराथे काम भोग पर 
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इस प्रकार वह शांत होकर सोचते तथा पूर्वभव में सीखे हुए 
श्र॒त का रहस्य चिंतवन करते हुए शुक्क-ध्यानस्थ होकर केत्रल- 
ज्ञान को प्राप्त हुआ । तथा वे नवबधूएँ भी उसे निइचल आंखों 
से एकाग्र हुआ देख हर्पित हो लज्जा से तिरछे नेत्रों ढ्वाता उसे 
देखने लगीं) वे सोचने लगीं कि-अहो ! यह भाग्यवान पुरुष उप- 
शम लक्ष्मी में खूब रंजित हुआ हे | वह दम दोषयुक्त स्त्रियों में 
किस भांति आसक्त हो ? हम भी पुण्यवान्‌ हैं कि. ऐसा सद गुण 
रूप धनवाला, शिबरपुर का साथवाह और भवसागर का पार प्राप्त 
करवाने को समर्थ पति मिला । ( हम भी ) इसी . का अनुसरण 
करके धर्स का भलीभांति पाछन कर अनेक भवों के ढुःखों का 
विच्छेद करंगी | ऐसा सोचती हुई और शुद्धभाव से अनुमोदना 
करती हुई वे सब भी तुरन्त केवलज्ञान को ्राप्त हुई । 
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तब उसी समय चहाँ जयघोप के साथ पड़ह शब्द से आकाश्ञ 
को भरता हुआ तथा चमकते हुए कर्णकुण्डल बाला सुरमंडल 
एकत्रित हुआ । उन्होंने उसे लिंग दिया, व उक्त मुनिवर को 
नमन करके हर्षित हुए देवों ने केवलज्ञान को महामहिसा करो । 
यह आइचये देख सुमंगछा तथा र॒ट्नसंचय सेठ भारी संवेग पांकर 
केबलज्ञान को प्राप्त हुए तथा यह आइचयें देखकर श्री शेखर 
राजा सरिवार वहां आकर मुनि को प्रणाप्त करके उनके सन्मुख 
बेठा। तथा रवयं॑ मैं भं। यानवाहन तथा परिजन को आगे रवाना 
कर यहां आने को आतुर होते भी कौतुहल से वहां गया ] 





वहां उसने अपना चरित्र मुके सुनाकर क॒दा कि- हे सुधन ! 
तू' अयोध्या को जाने को आतुर होते भी यहां आया है. । जिससे 
तुमे विचार होता है कि, साथ दूर होता जाता है और ऐसा 
आनन्द भी फिर मिलना दुलेभ है। इससे न जा सकता और -न. 


पृथ्त्रीचन्द्र राजा की कथा ३१३ 

डड , डथ, डा, यम ० का /०  इन+ ०ाआााााााा 
रद सकता | किस्तु बद आइचये तेरे चित्त का क्रिस हिसात्र में 
आकर्तिव करता है? तू वहाँ जावेगा तब इससे भो अधिक 
आइचये देखेगा। इस भाति ययावत्‌ श्रवण कर गुरु को नसन 
करके में यहाँ आया हूँ और अभी आइचये करने वाले आपके 
पास उपस्थित हुआ हूँ । 


यह सुन सहान गुणानुराग के बल से प्ृथ्वीचन्द्र राजा आनंद- 
पृण चित्त हो यह्‌ सोचने लगा कि-सचमुच में वह महानुभाव 
महामुनि गुण ही का सागर है कि-जिसने मोह का अनुबंध तोड़- 
कर देखो |! अपना काम किस प्रकार सिद्ध किया ? सोह की दृढ़ 
वेड़ियों को तोड़ले वाले भप्यहाली पुरुषों को अत्यन्त उत्तस 
भोग सामग्री भी धर्म करने में अन्तराय नहीं कर सकती । अरे ! 
मैं जानता हुआ इस राज्यरूप कूठ-यंत्र में गुरुजन को दाक्षिण्यता 
के कारण सामान्य हाथी के समान फैंस गया हूँ। कब में झपादे 
से भोगोपभोग को छोड़ने बाले घमेघुरंधर मुनियों क्री गिनती में 


गिना जाऊँगा ९ | 

कब में गुरु के चरणों में प्रणाम करके ज्ञान चारित्र का भाजन 
होऊंगा १ कब्र में उपसगे और पररेषहों की पीड़ाओं को भलीमाँति 
सहन करू'गा ? इत्यादिक सोचना हुआ वह महात्मा अपूर्व-करण 
के क्रम से शिव-पद्‌ पर चढ़ने को निश्र णी समान क्षपक-श्रे णी 
पर चढ़ा । वहां शुक्लध्यान रूप घन से उसने क्षणभर में 
घ्रनधाति कर्मों को तोड़कर उत्तम केवलज्ञान प्राप्त किया । अब 
वहां सौधसेंपति आकर, उसे द्रव्यलिग देकर, चरणों में नमन 
कर केबल महिमा करने लगा । 


यह देख राजा हरिसिह पद्मावती के साथ, यद क्या हुआ ९ 
यह क्या हुआ ९ इस प्रकार बोलता हुआ वहाँ आ पहुँचा। तथा 


३३४ पृथ्वीचन्द्र राजा की कथा 
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उसकी वक्त रिन्रयों ने भी हषषेपृवंक तुरन्त वहाँ आकर संवेग 
पाकर फिवलज्षान प्राप्त किया । 

यह गुणसागर केवली का कहा हुआ महान आइचये देखा । 
इस भांति सुधन साथेवाह विस्मित मन से सोचने लगा। अब 
राजा पूछने छगा कि-हे भगवन्‌ आपके ऊपर हमको अत्यन्त 
प्रतिबन्ध (प्रीति) क्‍यों है ? तब उक्त साधुसिंह बोले- 


हे राजा ! तू* प्वे भव्र में चंपा में जयराजा था, और प्रिय- 
मती रानी थी और मैं तेरा कुछुमायुध नामक पुत्र था। बाद तुम 
संयम पालकर विजय-विमान में देवता हुए और में सर्वार्थ-सिद्धि 
में उत्पन्न हुआ था और चहां से संग्रोग बश यहां उपजा हूँ | इससे 
मुझ पर तुम्हारा अत्यन्त स्नेह है।यह सुनकर उनको ज़ाति- 
स्मरण उत्पन्न होकर केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । तब भक्ति से 
नमने वाले इन्द्र ने उनकी महिमा की। इस प्रकार नगरी में: 
लोगों को चमत्कृत करने बाला परमानन्द्र फेल गया । 


अब सुधन साथेबाह मुनीइवर को नमन करके पूछने लगा 
कि-आपकी ओर गुणसागर की इतनी समान गुणता (समानता) 
क्यों लगती है १ तब मुनींद्र बोले कि-वह पू्वेभव में कुसुमकेतु 
नामक मेरा पुत्र था, और उसने मेरे साथ ही प्रत्रष्या ली थी । 
बह मेरे ही समान धर्मोचरण करके कमेक्षय कर देवभव भोगकर 
वह कुछुसकेतु देव हे सुन्दर | यह गुणसागर हुआ है। 


इस प्रकार सम परिणाम से हमने शुभाजुबंधि पुण्य संचित्त 
किया। बहू समान सुखपरम्परा से हमको अभी फलित हुआ है। 
ये बधूएँ भी पूर्वभच की स्त्रियां हैं। वे संयम पाल कर अगुत्तर- 
विमान में बस कर पुण्ययोग से हमारी स्त्रियां हुई व भचितव्यता 
के बल से सामग्री मिलते केवलज्ञान को पाई है। 


निराशंस रूप सन्नहव भेद का स्वरूप ३३५ 
पक तक दम कक तमिल कल त अमल मल पतली मक कक, 
यह सुन सुधन प्रतिबोध पाकर सुभ्रावक हुआ | वेसे ही वहां 
दूसरे भी बहुत से लोग भलो भाति चारित्र लेने को तेयार हुए। 
पदरचात्‌ इन्द्र ने हरिंसिह राजा के हरिषेण नासक पुत्र को राज्य 
पर स्थापित किया। और प्रृथ्वीचन्द्र ऋषि भी चिरकाल तक 
विचर करके मोक्ष को पहुँचे । 


इस भांति प्ृथ्बीचन्द्र राजा का चरित्र भलीभांति सुनकर हे 
भव्यलोकों ! तुस दीक्षा लेना चाहते हुए भी पिता, भाई, स्वजन, 
स्त्री आदि लोगों के उपरोध से ग्रृह-बास में रहते हुए भी काम- 
भोग में आसक्ति छोड़ो । 


इस प्रकार प्रृथ्वीचन्द्र राजा का चरित्र पूर्ण हुआ। 








इस प्रकार सत्रह भेदों में पराथेकामभोगी रूप सोलहवां भेद 
कहा । अब वेश्या के समान निराशंस होकर ग्रहवास पाले, तद्र(प 
सन्रहव भेद का वणन करते हैं। 


- वचेसव्य निरासंसो अज्जं कटल॑ चयामि चिंतंतो । 
परकीयं पिव पालइ गेहावासं सिढिलुमभावो ॥७६॥ 


मूल का अर्थें--बेश्या के समान निराशंस रहकर आजकल 
में छोड़ दृ'गा | यह सोचता रद्द कर गृहजास को पराया हो, बैसा 
जानकर शिथिल भाव से पाले। 


टीका का अर्थ--वेश्या के समान निराशंस याने आध्था 
बुद्धि से रहित होकर अथांतू जैसे वेश्या नि्ेन-कामियों से अधिक 
लाम होना असंभव मान कर थोड़ा सा छाम प्राप्त करती हुई 
“आज़ वा कल इसे छोड़ना है” ऐसा विचार करके उसे सन्द 


३३६ हिल. बफ निराशंसता पर 
आदर से भोगती है| बसे ही भाव-भावक भी आज वा कल इस 
गृहवास को छोड़ना है, ऐसा मनोरथ रखकर, मानो वह पराया 
हो, उस तरह उसे पालता है। सारांश यह है कि-किसी भी 
कारण से उसे छोड़ न सकने पर भी मन्द आदर वाला रहे-क्यों के 
बेसा पुरुष त्रत न ले, तो भी वसुसेठ के पुत्र सिद्धकुमार के समान 
कल्याण को प्राप्त करता है । 


सिद्धकुमार की कथा इस प्रकार है । 


यहां पवेत की पीली भूमि के समान सुकनका (श्रेष्ठ स्वणे से 
भरपूर) और सुप्रमा (शोसायमान) तगरा नामक नगरी थी | वहां 
सदैव पूवेभापी बसु नामक सेठ था | उसके विनयवन्त सेन और 
सिद्ध नामक दो पुत्र थे । वे स्वभाव से श्ञान्त, भोले, प्रियमाषी 
और घमोलुणगी थे। सेन धर्म सुनकर शोलचन्द्र गुरु के पास 
प्रत्नजित हुआ, किन्तु चरण करण में अत्यन्त प्रमादी हो गया । 


दूसरा सिद्ध अपने वृद्ध माता पिता का पालन करने के 
कारण दीक्षा न लेकर गृहचास में रहता हुआ भी शुद्ध मति से 
निरन्तर इस प्रकार चितब॒न करने रूगा। कब में अत्यारंभ के 
कारण गरृहत्रास को छोड़कर परमसुख की हेतु भूत सबेज्ञ की 
दीक्षा प्रहण करूगा र कब मैं अयने अंग में भी निरुपृह होकर सर्व 
संग त्याग करके गुरु के चरंणों की सेवा करता हुआ मगचारी 
चरूगा | 


“कब में श्रेष्ठ उपधान धारण करके निर्दोष आचारांग अमुख 
आगम श्ञास्त्र को पढू'गा ९ कब में समिति) गुप्ति संपादन करे 
दुद्ध र चारित्र पालूगा १ और कब मेरे वक्षस्थल में (हृदय में) 
उपड्म लक्ष्मी यथेष्ठ रीति से रमेगी ? कब्र में स्वण के समान मेरी 


सिध्दुकुमारं की कथा... ३३७ 
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आत्मा को महान्‌ उज्बल तपचरण करण रूप अग्नि में . डालकर 
सर्वे मल से रहित करू'गा कब्र में द्रव्य भाव से स'लेखना करके 
परत्षव में निरपेक्ष रहकर आराधना का आराधन करके प्राणत्याग 
करूंगा १ इस भांति उत्तम मनोरणर्थ रूप विशाल रथ- पर मन चढ़ा 
कर वह समय ठ्यतीत करता था । एक दिन सेन मुनि सिद्ध को 
देखने के' लिये वहां आ पहुँचे। अवे वे दोनों” जिनश्रु त 
भावित मतिं से उत्पल के दुछ समान कोमलऊ वाणी से परस्पर 
प्रेरणादि- करके ऐक स्थान पेर बेठे | इतने में कर्मेयोग से उन पर 
बिजलो पड़ो, जिससे दोनों मर गये । जिससे उनका. पिता तथा 


परिजन बहुत दुःखी हो गये । -*- आज जम 


बहां एक समय युगंघर केवली पधारे | तब बसुसेठ ने उनको 
अपने लड़कों को गति पूछी । तेत्रं केबछी भगवान्‌ ने: उसे कहा 
कि-सिघ्द सौधमे-देवलोक में गया है और सेन महद्धिंक व्यंतर 
देवरूप से उत्पन्न हुआ है । कारण कि-सिद्ध को 'शुद्ध साधुत्व 
पालने की इच्छा थी और दूसरे ने साधुत्व प्रहण करके विरक्तपन 
यथावत्‌ नहीं पाछा । 


यह सुत्कर बहुत से लोग ग्रढ॒वास में बिरक्त चित्त हो गये। 
पदचात्‌ गुरुँ भव्य जनां को प्रतिवोध करने के लिये अन्यत्र विच- 
रने लगे। इस प्रकार दे भव्यों ! तुम॒ सिद्ध का वृत्तान्त सुनकर 
शुभभाष से गृह॒वास में प्रीति छोड़कर सन्‍्दर आरर बाले हो ओ। 


इस प्रकार सिद्धकुम्तार की कथा पृण हुई १ 


इस प्रकार भावश्नावक्र का सन्रहवां भेद भी कहा | यहा कोई 

पूछेगा छि, स्त्री और इन्द्रियविषय ये एक ही-विषय हैं, अरक्त- 
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द्विष्ट) भध्यस्थ और असंवध्द ये-तीन भी एक ही विपंय हैं. तथा 


इ्श्८ उपसंहार और भावसाधु का प्रस्ताव 
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गृह और ग्रहबास ये भी एक ही विषय हैं, इनमें कुछ भी भेद 
नहीं दीखता। इसलिये पुनरुक्ते दोष क्‍यों न माना जाय ९ 

उसे यह उत्तर है कि- यह बात सत्य-है किन्तु देशबिरति 
विचित्र रूप, होने से एक, ही : विबय में अनेक परिणाम रहते हैं 
तथा एक परिणाम के भी भिन्न-भिन्न विषय संभव दो 
इसलिये संबे,भेदों का निषेव करने के-हेतु विस्तार से कइने की 
आवश्यकता होने से यहां पुनरुक्तत्व नहीं माना जा सकता | ऐसा 
व्याख्यान की गाथाओं ही से,बता चुके हैं । -अतएब सूक्ष्मबुद्धि 
से विचार करके अन्य समाधान ठीक जान पड़े तो; वह भी कर 
लेना चाहिये । 


इस प्रकार दरृष्टान्त सहित भावश्राचक के सन्नहों सेदों का 
प्ररूपण किया । इससे विस्तार पुवंक भावश्नावक के भावगत लिंग 
प्ररुपित हो गये हैं। अब इसका उपसंद्ाार करते हुए दूसरा 
प्रस्ताव लागू करते हैं । 


इय सतरतसगुणजुत्तो, जिणागमे मावसावगो भणितओ । 
एस उण कुसलजोगा, लहईइ लहूँ भावसाहुत्तं ॥७७॥ 


मूल का अथ--इस प्रकार सत्रह गुण सहित 'जिनागम में 
सावश्रावक कहा हुआ है और यह कुशल योग से शीघ्र ही भाव 
साधुत्व पाता है | 


टीका का अथ--उपरोक्त प्रकार से सत्रह गुण युक्त जो होबे; 
वह जिनागम में भावश्नावक साना गया है, और ऐसा होवे तो, 
यहां पुनः शब्द विशेषणाथ हे | वह क्या विशेषता बतराता है सो 


भाव साधु का गस्ताव ३३१५९ 
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कहते हैं । ऐसा होदे सो द्रव्य साधु तो स्वर्य आगम में ही कहा 
गया है । यथा-- 


छक | ् 
सबे शुद्ध नयों के हिसाव से अथोत्त्‌ निश्चय-नतय के हिसाव 


माटी का पिंड है, बह द्रव्य-घट माना जाता है, जैसे साधु 
है वह द्रव्यदेय माना जाता है वैसे ही सुभ्राबक द्रृज्य-साधु है 


इस प्रकार से श्री-देवेन्द्रसूरि विरचित 
और 


चारित्र गुण रूप महाराज के प्रसाद रूप 
श्री धर्मेरत्न की टीका का पीठाधिकार समाप्त हुआ । 
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